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श्रीः 
म्मा व्छ्‌राब्ट 1: 


श्रीमद्‌भास्करावार्येः विरचितस्य करणकुतुहलाख्यस्य करगस्यावलोकनं 
मया कृतम्‌ । नूनं हि भास्करः गणितशास्त्रे ज्यौ तिषशास्त्रे च भास्कर इव भासते । 


अस्मिन्‌ ग्रन्थेऽपि तस्य वैदष्यं अप्रतिमा प्रतिभा च दरीदृश्यते । ग्रन्थेऽस्मिन्‌ मूलतः 


दशाध्यायाः सन्ति । त््रंकादशाख्योऽघ्यायः प्रक्षिप्त इव प्रतिभाति यतो हि तत्र 
विषयान्तरं विद्यते । यस्य चर्चा अत्र अपूर्णां असङ्खता च विद्यते । चेद्यदि भास्कराभि- 
मतोऽयमध्यायस्तदा नूनं हि नीरदस्यापि समग्रं बोधजनिकं विवेचनमत्र समुपलभ्येत्‌ । 
अपरश्चायं हेतुयंद्‌ अध्यायान्ते “इतीह भास्करोदिते प्रहागमे कुतूहले" इत्यादि 
पद्येन अध्यायसमापनं सवंत्र॒भास्करैः कतं परं नीरदाध्याये अयं क्रमो नास्ति । 
वंशवणंनं प्रन्यान्ते एव भवति । अत्रापि दशमाध्यायस्यान्ते वंशवणंनं वतंते । 
वंशव णंनानन्त रं पुनरध्यायो विषयविबेचनात्मको न समीचीनः प्रतिभाति । अत 
इयं धारणां विदुषां सवंथा समुचिता यदयं प्र्षिप्तोऽध्यायः । 

अस्य ॒प्रन्थस्योपरि अतिप्रामाणिका सुमतिहषंक्ता “गणककुमुदकौमुदी" 
नाम्नो संस्कृत टोका वतते या प्रन्थस्यास्य गृढग्रन्थि छित्वा पाठकानां कृते 
आह्लादं जनयति । 

अस्य ग्रन्थस्य सम्पादनेन सह सुम तिहषंकतटीकायाः संयोजनं प्रन्थस्य गौरवं 
प्रकटयति । संम्पादकेन डा ° सत्येन्द्रमिश्रेणातिश्चमेणास्य सम्पादनं विधाय पाठकानां 
सौकर्यं हिन्दीभाषायामपि अस्यानुवादं विधाय सवंसाधारणानां दैवज्ञानां कृते 
ग्रन्थस्थं ज्ञानं सुकभोकृतः 1 अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं पंचाङ्गकारैरद्यापि स्वीकतम्‌ । 
कानिचित्‌ पच्वाङ्खानि करणकुतुहलग्रन्यादेव निर्मितानि भवन्ति । अस्य ग्रन्थस्य 
प्रकाशनेनाद्यापि जनाः लाभान्विता भविष्यन्ती ति आशास्महे । 


प्रोफेसर डा° रामचन्द्रपाण्डेयः 
ज्यौतिष विभागाध्यक्षः 

संस्कतविद्या धमं विज्ञान संकायः 
काशी हिन्द्विश्चविद्याल्यः 
वाराणस्ी-२२१००५ 





भूमिका 


ज्यौतिष कार विधानशास्त्र है-- 

“क्षणतक्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌!" अर्थात्‌ क्षणो एवं उनके क्रमों परः 
संयम करने से विवेकजन्य ज्ञान उत्पन्न होताहै। जिस प्रकार एक पराण 
सृक्ष्म से सूक्ष्म सीमा तक पहंच सकता है उसी प्रकार क्षण कालभी सुक्ष्मसे 
सृक्ष्मतर सीमा तक पहुंच सकता है । योगसूत्र ने यह माना दहै कि काल कोई 
द्रव्य नहीं है, कोई प्रकट वास्तविकता नहीं है । यह. मात्र एक शब्द है एक 
मानिक धारणा है जो प्रत्यक्षीकरण या भौतिक पदार्थो की अनुभूति मात्र है । 
यह प१रिवतित वस्तुओं से सम्बन्धित है । इसकी गणना हम वस्तुओं की गति या 
परिवततेन से करते हँ । अतः यह सिद्ध होता कि कालके विभाग कल्पनापरक 
होते है ओर ये कालजन्य क्रियाभों के द्योतक मात्र होते है । यदि कोई चावल 
पकाताहैतो हम कहते हैँ कि अमृक व्यक्ति चावल पकाताः है, यहां चावल को 
अग्नि पर चड़ाने से लेकर उतारने तक को वत्तेमान कहते. है परन्तु यदि क्रियाओं 
पर ध्यानदेतो चावल को अग्नि पर चाने से लेकर उतारने तक मे तीनों 
कालों को एक पूरी श्र खल सम्पन्नः होती है ` वत्तंमान तो अत्यन्त सृष्ष्म होताः है 
उसका नामोच्रारण करते-करते वह्‌ भूतकाल ह्यो जाता है । इसलिए काल. विवेचन 
मे काल के भेदों पर अवश्य ध्यान देना चादिएः। सू्र॑सिद्धान्तानुसार> एक काकः 
लोको का अन्त करने वाला होता है दूसरा कलनात्मक होता है जिससे गणना 
की जातो है । गणनात्मक काल दो प्रकार के होते ह स्थूल ओर सृ्ष्म ( मूतं ओर 
अमूतं ) । प्राण आदि मूतं हैँ भौर त्रुटि आदि अमूतं हं 
ज्यौतिष वेदा ङ्ख है-- 

हजारो वषं ईशापूवं से ही ज्योतिष बेदाङ्खो मे परिगणित रहां है । नक्षत्र- 
तारकं की गतियो के विज्ञान कोः वेदः का नेत्र कहा जाता है । ज्यौतिष ग्वेद 

एवं यचुर्वेद का अङ्ग है । वेदाङ्घ ज्यौत्िष मे आयाःहै कि वेदों की उत्पत्ति यन्नो 
१. योगसूत्र भाष्य २३।५१ । 
२. लोकानामन्तकृतः कालो । 





के लिए हुई यज्ञ कालके क्रमानुपार से चलते हँ अतएव जौ कालविधानशास्तरं 
ज्यौतिष को जानता! है बहु यत्नो को भी जानता है। कालं नियामक होनेसे 
ज्यौतिष को सर्वोपरि माना गया है। जिस प्रकार मयूरो कै सिर पर कलंगी" 
होती है, नागों को मणि होती है उसी श्रकार गणित ज्यौतिष भी वेदाङ्गशास्त्रो में 
मूधंन्य है । प्राचीनकाल में गणित एवं ज्यौतिष समानार्थ थै परन्तु आगे चलकर 
इनके तीन भाग हो गए । 

१. तत्त्र-गणित द्वारा ग्रहों की गतियो ओर नक्षत्र का ज्ञान प्राप्त करना 
तथा उन्हे निश्चित करना । 

२. हो रा-- जिसका सम्बन्ध कुण्डली बनाने से था । इसके तीन उपविभाग थे ॥ 
क~-जातक, ख~यात्रा, ग~-बिवाह्‌ । 

३. शाखा--यह एक विस्तृत भाग था जिसमें शकुन परीक्षण, लक्षणपरीक्षण 
एवं भविष्य सूचन का विवरण था । 

इन तीनों स्कन्धो ( तन्त्र-होरा-शाखा ) का जौ ज्ञाता होता था उसे संहिता 
पारग कहा जाता थां । 

तन्त्र तन्त्र या सिद्धान्त मेँ मुख्यतः दो भाग होते है, एक मेँ ग्रहादिकों कौ 
गणना ओौर दूसरे मे शृष्टचारंभ-गोल विचार-यन्त्ररचना ओर कालगणना संबंधी 
मान रहते हैँ । त त्र ओौर सिद्धान्त को बिल्कुल पृथक्‌ नहीं रखा जा सकता । 
सिद्धान्त-तन्त्र ओौर करण के लक्षणो मे यहदहै कि ग्रहगणित का विचार जिसमें 
कल्पादि या सृष्ट्यादि से हो वह्‌ सिद्धान्त, जिसमे महायुगादि से हो वह तन्त्र ओर 
जिसमे किसी इष्टशकं से हो वह करण कहलाता है । मात्र ग्रहगणित की ्टिसे 
देखा जाय तो इन तीनों मे कोई भेद नहीं है । सिद्धान्त-तत्त्र या करण ्रन्थ के 
जिन प्रकरणो मे ग्रहगणित का विचार रहता है वे क्रमशः इस प्रकारर्है- 


१-मघ्यमाधिकार्‌ ६-छायाधिकार 
२-स्पष्टाधिकार ७-उदयास्ताधिकार 
३-त्रिप्रश्नाधिकार ८~-्पुङ्खोन्नत्यधिकार 
४-चन्दरग्रहणाधिकार ९-ग्रहयुत्यधिकार 
५-सूयंग्रहुणाधिकार १०-पाताधिकार 

१. वेदा हिं यज्ञाथंमभिग्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 


तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्यौतिषं वेद स वेद यज्ञानं ॥याजुष ज्यौ.स्लो.३ । 
, यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तददेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूघंनि स्थितम्‌ ॥ या० ज्यौ° शलो० ४ ॥ 


4९. 


=. गीं = 


भारतीय ज्यौतिष की स्थित्ति--भारत की ज्यौतिषविद्याके विषय में 
वेवर, ह्विटनी, थीबो आदि पाश्चात्य! विद्वानों ने कल्पित भाधार पर प्रमाणहीन 
उक्तियों का उल्लेख किया है । वह यह नहीं जानते कि भारतीय संस्कृतसाहित्य 
का एक विशाल अंश विनष्ट हो चुका हैँ जिसका अब पता नहीं चल सकता । यही 
बात यूनान के विषयमे भी दहै टाल्मी कै “एल्मागेस्ट'' के उपरान्त गूनान का 
बहुत सा साहित्य प्राप्त नहीं होता । भारतीय संस्कृत साहित्य का जो कुष्ठ 
अवशेष भाग है वह्‌ धार्मिक हैन कि एतिहासिक भौर जो कु बातं गणित्त के 
विषय मे मिलती है बे विषय प्रतिपादन के क्रममें ही आ जाती है । उसमें 
जो बातें छट गई ह या जिनका उल्लेख है उससे यह्‌ नहीं समञ्चना चाहिए किं 
वे बातत थी ही नहीं या कहं से इनका अनुसरण किया गया है । 


प्रसिद्ध फ्रान्सीसी विद्वान्‌ “विओट'” का कहना है कि भारतीयों ने नक्षत्र 
ज्ञान चीनीयों से ्रहण किया ओौर “ह्वीटनी""' भी इसी मतके समथंक है| 
“सीइयू"" के चीनी सिद्धान्त मे पहले २४ नक्षत्र थे जो आगे चलकर ईस्वी 
पूवं ११०० मे २८ हो गए । हमारे वैदिक ग्रन्थों मेँ २४ नक्षत्रों कौ कोई चर्चा 
नहीं है । वेविलोन एवं चीन मे राणियो-नक्षत्रो का सम्बन्ध धामिकं कृत्यो से नहीं 
था, परन्तु हमारे यहां वैदिककाल में भी किसी निदिष्ट नक्षत्र मे अग्नि प्रज्वलित 
किए बिना कोई यज्ञ यागादि कायं नहीं कर सकता था। माघ-फाल्गुन 
चत्र आदि मासोंके नाम नक्षत्रौके आधार पर ही रखे गए, ओर यह्‌ बात 
संस्कत भाषामें ही पाई नाती टै। यूनानी-लैटिन या चीनी भाषा मे नहीं) 
नक्षत्रों के देवतागण र्वदिक हैँ उनके बेविलोनौ या चीनी नाम नहीं पाए जाते है । 
हमारे यहां सभी नक्षत्रोंके नाम सांक हँ गौर उनके साथ अनुश्रुतियां भी 
जडी हई हैँ जैसे आद्रा का अथं होत्ताहै भीगा हमा, यह्‌ नक्षत्र आद्र नामसे 
इसलिए विख्यात हृजा कि जब सूयं का इसमे प्रवेश होता है तो वर्षा प्रारम्भ 
हो जाती है । पुनवंसु नाम इसलिए पड़ा कि धान्य इत्यादि क बीज जो मूमिमें 
पडते है वो इस नक्षत्र मे अंकुरित होते है। पृष्यमे ये बढते हैँ ओौर पोषित्त 
होते रै । आश्लेषा में ये बढ़कर एक दूसरे का आच्िगन करते हैँ । मघा में पौधों 
भ अन्न का प्रादुर्भाव होता दहै । इन सव तथ्यो के आधार पर यह्‌ कैसेकहाजा 


सकता है कि भारत ने नक्षत्र ज्ञान दूसरों से ल्या है । भारतीयों को नक्षत्रगणना 


१. गण्डिस ० ६...११ ॥ 
२. थीवो गुन्ड्सि पृ० १३ । 





जो २८ तक है उसी के आधार पर कतिपय विद्वानों ने यह कहा है कि यह 
विद्या दूसरे देशसे उधारली गर्ईदहै। इन सभी विद्वानों के मतो का खण्डन 
तिलक ने अपने “ओरायन"' नामक ग्रन्थ! मे किया है । 


प्रो° जैकोबो- ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया है कि कृत्तिका से आरम्भ नक्षत्र श्रेणी 
प्राचीनतम व्यवस्था नही है । भारतीयों के पास इसे भी प्राचीन व्यवस्थां थी 
जिसमे महाविषुव के काल से आरम्भ कर मृगशीषंनक्षत्र से नक्षत्र-घ्रेणी की गणना 
होती थी । यास्क ने नक्षत्र की व्युत्पत्ति “नक्ष'' धातु ( जाना हुजा ) ते की है 
जौर महषि पाणिनी ने भी इसे स्वीकार क्रिया है । तैत्तिरीय ब्राह्मण मे बताया 
गया है क्रिस प्रकार किसी धार्मिक कृत्य के किए नक्षत्र कौ जानना चाहिए । 
“व्यक्ति को सूर्योदय के पुवं या उस समय जव सूयं की प्रथम किरणे उत्तरतो है 
तब आकाश मं पूवं दिशा में देखना चाहिए जहां नक्षत्र परिदशित होता है । 
जव सूयं प्रकट होता है तो नक्षत्र उसके पश्चिम में रहता है । वही नक्षत्र वतंमान 
सौरनक्षत्र होता है । उस नक्षत्र में जो धामिक कत्य करना हयो वह कृत्य करना 
चाहिए 1 


होरा किसी मनुष्य के जन्मकालीन छन द्वारा उसके जीवन के सम्पूणं 
सुख-दुख का निणय पहले ही कर देना होरा स्कन्ध का सामान्यतः मूल स्वरूप है । 
होरा स्कन्ध्को जातक स्कन्धभी कहा जाताहै। कालान्तरमे इसकेभीदो 
भाग हो गए । जातक सम्बन्धी विषय जिसमें आया वह जातक कलाया ओौर 
दूसरा भाग ताजिक हज । ज्यौत्तिष शक्ल का जो स्कन्ध कुण्डल्यों का निर्माण 
करताटहै ओौर जो व्यक्ति विशेषसे सम्बन्धित है बह होराथाच्नया जातक के 
नाम से विष्यात है । वराह मिहिर के समथ मे विद्रान लोग होरा शब्द के उद्गम 
के विषय में अनभिन्ञ थे । बृहघ्नातक > मे आया है कि कुछ लोगो के मत से होरा 
अहोरात्र शब्द के पहले एवं अंतिम अक्षरो को निकाल देने से बना है । होराशाच् 
पूवेजन्मो मे किए गए अच्छेया बुरे फलों को भली-्भाति व्यक्त करतां है । 
बृहुलातक में वराहमिहिर ने दो बातों पर विशेष बल दिया है । (१) होराशाछ्न 
कमं एवं पुनंजन्म के सिद्धान्तो से सम्बन्धित है । (२) शास्र बताता है कि कुण्डली 
१. ओ रायन प ९५ । 
२. इण्डियन एन्टीक्वेरी की जिल्दे २३, प्र १५४-१५९ । 
३. होरेत्यहोरात्रविकल्पमेके वाञ्छन्ति पूर्वापरवर्णलोपात्‌ । 
कर्माजितं पूवंभवे सदादि यत्तस्य पक्तिं समभिव्यनवित । बृ. जात्तक १-३।} 





(री --मिि 2) 


रक नक्सा या योजना मात्र है जो पूरव॑जन्म मे किए गए करमोँ से उत्पन्न किसी 
व्यक्ति के जीवन के भविष्य की ओर निर्देश करती है । होराशाछ्न यह हीं कहता 
है कि व्यक्ति की कुण्डली कै ग्रह उसे यह या वह करने के लिए बाध्य करते है, 
बल्कि कुण्डली केवल यह्‌ बताती हँ कि व्यव्त्िका भविष्य किन दिशाओं की 
ओर उन्मृख है । 


सारावली मे कल्याण! बर्माने भी कहा हैकि जो जातकशाल्नदहै वहीं 
होराशाच्न दै ओौर यह नियत्ति के विषय मे विवेचन का पर्यायवाची है । धनाजंन 
मे यह्‌ बहत सहायक है, आपत्तिरूप समूद्र मेँ पोत के समान है तथा यात्राया 
आक्रमण मे मन्त्रीके समान है। इन सब धारणाओं के फलस्वरूप भारतीय 
ज्यौतिष उच्चाशययुक्त माना जाने छ्गा तथा इसने मानव जीवन को सदाचार पूणं 
बनाने मे भी बहूत योगदान दिया । पुनज॑न्म के सिद्धान्त को प्रतिपादित करने में 
यह शास्त्र बहुत अग्रणी रहा जिसके फलस्वरूप भारतीयों की वत्तंमान जीवन 
दौली अन्य देशो की अपेक्षा सदाशयता से परिपूणं एवं सुसंस्कृत होती गई । 
वेविलोन एवं असीरिया के लोगो ने अपने ज्यौतिष को तीन धारणाओं से युक्त 
मानाथा (१) नक्षत्र मन्दिर है जिसमे देव रहते हैँ । (२) नक्षत्र भविष्य के 
विषय में मनुष्यो को देवों का मन्तन्य बतलाते हैँ । (३) मानव का भाग्य 
“मादक” कौ अध्यक्षता में स्वगिक सभाम निश्चित किया जाता दहै 1 इसमे 
प्रथम धारणा को छोडकर बाकी दो धारणाएं भारतीय धारणाभों से सवंथा भिन्न 
रहँ । वेविच्ोन एवं ग्रीस मे कमं एवं पुनजंन्म के सिद्धान्त नहीं पाए जाते हैँ । अतः 
वे लोग अपने ज्यौतिष को उच्ाशयवाला नही बना सके, जिसे कि उन सों का 
वतंमान जीवन सदाचारपुणं बन सके । 


शाखा या संहिता- शाखा या संहिता के संबन्ध में सबकी विचार 
धारये एक नहीं है सामान्यतः संहिता या शखाकेदोअंगमानेजा सकते रहै । 
एक तो वह जिसमे ग्रहुचार अर्थात्‌ नक्षत्रमण्डल मे ग्रहो का गमनागमन भौर 
उनके परस्पर युद्धादि, धूमकेतु, उल्कापात ओौर शकूुनादि के द्वारा संसार के लिए 
शुभाशुभ फल का विवेचन रहता है ओर दूसरा वह जिसमे मृहत्तं अर्थात्‌ विवाह 
ओर्‌ यात्रादि कर्मों के शुभाशुभ फलप्रद समय का विचार रहता है । वराहमिहिर 


१, सारावली अध्याय २ शलोक २-५ । 


२. एक वैविलोनी देवता । 
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कौ बृहत्संहिता से विदित होता है कि उनके कालम दोनों अंगोंका महत्त्व 
समान था परन्तु श्रीपति के काल से ( शक ९६० } क्रमशः प्रथम अंग ( ग्रह्‌ 
चार, ग्रहो का गमनागमन आदि ) का महृत्व कम होने लगा ओर क्गाभग शक 
१४५० से दूसरे अंग ( मृहतं आदि ) का प्राधान्य हो गया । जैसे मृहुतंतत्व, 
मृहतंमातण्ड, महतं चिन्तामणि, मृहृतं चूडामणि आदि ।* इन म्रत्थों के विषयों को 
देखने से पता चलता है कि आगे जाकर महतं विषय ने ही तीसरे स्कन्ध का रूप 
ले लिया । 

टालमी के अनुसार विपत्तियो या षटनाओं से सम्बन्धित ज्योतिषविद्या शाला 
या संहिता के अन्तगंत आती है । ज्योतिष में अटल विश्वास रखने वाला केवल 
भारत ही नहीं था अपितु सिकन्दर के उपरान्त समस्त यूरोपमें यह विद्या प्रचलित 
हो चूको थी । वेविलोन? के ज्यौतिषी राजाओं को सूयं चन्द्र॒ इत्यादि ग्रहों 
के आधार पर कायं करने का निर्देश देते थे। मिश्च देश वाले प्रत्येक दिन ओौर 
मासो को किंसी देवता के नाम से मानते थे ओौर उसी के अनुसार जन्म मरण 
सम्बन्धी फलादेश करते थे । सिकन्दर अपने विश्वविजय के दौरान नब मिश्च- 
वेविलोन पर विजय प्राप्त किया तब वेविलोनी मिश्री ज्योतिषी ूनान 
पटंचने लगे । इसके बाद ही यूनान में फलिति ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ । 
यूनान से रोम मे फलित ज्यौतिष ईस्वी सनु से २०० पूवं मे पहरा । वेविल्ोन 
ओौर गूनान कै ज्यौतिष में वहत से भेद थे वैविलोनी ज्यौतिष रान एवं राजकुलं से 
सम्बत्वित था किन्तु यूनानी ज्यौतिष सामान्य व्यक्तियों से भी संबन्धित था। 
कोपानिकश-ग लिलीयो एवं कैप्लर स्वयं फलित ज्यौत्तिष का व्यवह्‌)र करते थे एवं 
इसके व्यवहार का विस्तार भी करते थै । टामी का “टटा विन्लोस' नामक ग्रन्थ 
लगभग १४०० ईशवीय सनु तक अपना प्रमुत्व जमाये रहा, ओौर आज भी यह्‌ 
ज्यौतिष में विश्वास करने वालो के समक्ष एक प्रमाणस्वरूप है । 

टालमी नै फच्ति ज्यौतिष के विषय मे इस बात पर बल दिया है कि नक्षत्रौ 
के प्रभावों को जानकारी करने के पूवं ज्यौतिषी को यह जान लेना चाहिए कि 
व्यक्ति किस देश-समाज-रहनसहन-आचारविचार एवं वातावरण का है, 
अन्यथा भविष्यवाणी मे भयंकर त्रुदियां हो सकती है। लघुनातकः में 

१. आर कैम्पवेल टाम्सन कत “दी रिपोटं आफ दी मैजिशीयनसं एण्ड 

एस्टालाजसं आफ वेविलोन । 

२, लघुजातक अध्याय ६ शलो० २,३। 
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-वराहुमिहिर ने भी इसी प्रकार का निदेश दिया है । अतः यह बात स्पष्ट कि 
भारतीय ज्यौतिषनल्ञों ने देशाचार एवं लोकाचार के ज्ञान पर बल दिया । 
राजमात्तंण्डष्मे भौ कहा गयादहै कि लोकाचारों पर विचार करना चाहिए । 
-पण्डितों को बुरी कगनेवाटी बातों का परित्याग करना चाहिए ओौर लोक मागं 
का अनुसरण करना चाहिए । कुल एवं देश की चित्तवृत्ति का खण्डन नहीं 
करना चाहिए । 
प्राचीन कालसे ही हमारे देश मे ज्यौतिषशास्त्र का ज्ञान पृष्ट एवं लोका- 
चार से परिपूणं रहा है । ज्यौतिष शास्त्र के निदेशसे ही भारतीयों के संस्कार 
एवं दैनिक क्रिया काप निर्दिष्ट होते रहे है, जिसके फलस्वरूप उनका जी वनोटेश्य 
-परमाधथिक एवं अध्यात्म से युक्त रहा है । भारतीय ज्यौतिष शास्त्र के उद्‌भव 
एवं विकास के अन्तराल मे अनेक मनोषियों का योगदान रहाट जो ञाजभी 
-वत्तंमान ज्यो तिर्विदों के समक्ष प्रेरणास्वलूप है । 
ग्रनथकार--उन्हीं मनिषौयों मे एक यशस्वी मनीषी भास्कराचायं सन 
१११४ ६३० में हृए जिन्होने अपने ज्ञान से भारतीय ज्यौतिषको पष्ट ओर 
-परिमाजित किया । उन्होने अपने “भास्कर'' नाम को चरिताथं करते हए 
भारतीय ज्यौतिषशास्त्र को भाषित किया । भास्कराचायं से पूवं के ग्रन्थकार 
अपनी कृतियों पर उपपत्ति युक्त भाष्य नहीं लिखा करते ये परन्तु भास्कराचायं 
ने अपनी सिद्धान्तशिरोमणि पर “वासना भाष्य'" लिखकर एक नई परपरा को 
शुरूआत की । इनके ग्रन्थों मेँ बहुत सी विचारसाध्य बते हँ । गोल में तो इनका 
ज्ञान अगाध था। पहले के आचार्यों के “पात” साधन को स्थूल कहकर इन्होने 
उसके साधन की नवीन रीति लिखी । प्रहरे के आचायं ग्रहींके "शर" को 
क्रान्ति सूत्र में न्रुवाभिम्‌ख मानते धे परन्तु इन्होने स्पष्ट किया किं शर क्रान्तिवृत्त 
पर लम्ब रूप होता है 1 उदयान्तर इनका एक नवीन अविष्कार है । इनसे पूवं 
करे ग्रन्थकार मध्यम ग्रहको स्पष्टकरने हेतु ग्रह मे भुजान्तर ओौर चरान्तर्‌ दो 
संस्कार करने को लिते है परन्तु भास्कराचायं ने उदयान्तर्‌ नामकं एक ओर्‌ 
संस्कार को मिलाकर तीन संस्कार से ग्रह को संस्कृत करने को च्लि दहै । प्रयम 
आर्यभट कै पश्चात से भास्कराचायं पर्यन्त का काल ज्यौतिष का चरमोत्कषं 
काल माना जाता है। इसी कालम बगदादके खलीफा भारत से ज्योतिषियों 
कोले गये । उस काल में ज्यौतिष ग्रन्थो का अरबी गौर लेटिन भाषा में अनुवाद 
हमा । अरब ओौर प्रीकं के ोग ज्यौतिषशाच्र मे भारतीयों के शिष्य बने भौर 


१. राजमात्तंण्ड शलोक २३९९-४० १ । 





अयनगति पर विस्तृत विचार हा । भास्कराचायं के ग्रन्थों की ल्याति अपने 
देण में ही नही अपितु विदेशोमेभीटहै। 

प्रस्तत ग्रन्थ प्रस्तुत ग्रन्थ “करणवृतरहल"' एक करण ग्रन्थ है जिसका 
आरम्भकाल शक ११०५ अर्थात्‌ ईशवीय सच ११८३ टै । इसको “प्रहागम 
कूतुहल'” भी कहा जाता है। इसमे क्षेपक शक ११०४ के फाल्गुनकृष्ण ३० 
( चत्र कृ. ३० ) बृहस्पतिवार के सूर्योदयकाल के हैँ। भास्कराचायं ने अपने 
समय में प्रचलति सिद्धान्तो मे उदयान्तरादि संस्कार करके ग्रहादि स्पष्ट करने 
की विधिको इस करण ग्रन्थ में समायोजित किया । इसमें उदयारतर-अनब्दबीज 
आदि करई एक संस्कारों का उल्लेख है । इससे ग्रह प्रायः सृषष्म आते 
हैँ । इस ग्रन्थ मे मुक्तः १० अधिकार है। नोरदाध्याय नामक वां अध्याय 
प्रक्षिप्त दै। जित्ते भास्कराचायं के पश्चात्‌ जोडा गया दटै। किंस आचायंने इस 
अध्याय को जोडा यह ज्ञात नहींहो सकादै। इन दण अधिकारों के १३. 
श्लोक तथा १ १र्वां नीरदाध्याय के छै; श्लोकों को मिलाकर इस करणमग्रन्थ में कुलः 
१३६ लोक ह । 

पहले इसी करणग्रन्थ के आधार पर्‌ पंचाङ्ध बनाये जाते थे, परन्तु कालान्तर 
मे मकरन्द सारणी ग्रहुलाघव जदि ग्रन्थोके निर्माण के पश्चात्‌ इसके दारा 
पचाङ्गनिर्माण का प्रचलन क्रमशः कमहो गया। अभौ जोधपुर आदि कुठ 
नगरों मे इसके आधार पर “चण्ड” आदि पंचाङ्ख बनाये जातेहैँ। इस 
ग्रत्थमे ज्या साधन की जो प्रक्रिया है उसके कारण ग्रहुगणित में काफी सौविध्य 
हो जाता है । मन्दफल-शीघ्रफल-शर-वलन-लम्बन आदि के साधनम ज्या के 
कारण काफी सरल्ताहै। ज्याकौ साधन विधिसेही भजज्याया कोटिज्या 
का आनयन करके जो जो दुरूह्‌ विषय है उन सों को सरल कर दिया गया है । 


ज्याकै कारण ही इसकी गणित प्रक्रिया मे काफी सरलता है । तात्पयं यह कि प्रहुलाघव' 


कौ अपेक्षा कुछ स्थल प्रर इसकी गणित प्रक्रिया मे काफी सर्ता है, परन्तु 
कालान्तर मे इसके द्वारा गणितागत ग्रहो मे स्थूक्ता भाने च्गी जिसके फलस्वरूप 
यह्‌ ग्रन्थ उपेक्ित हो गया । इसके द्वारा पंचाङ्ख निर्माण की प्रक्रिया धीमी पड 
जाने के कारण इस ग्रन्थ की लोकप्रियता घट गई। किसी विश्वविद्यालय के 
पाठयक्रममें भी इसका समावेशन होने से यह ग्रन्थ विगत कई एक वर्षो से 
प्रकाशित भीं नहीं हो सका, जिससे यह्‌ ृप्तप्राय हो गया था । 

मेरा शोधकायं पंचाङ्घ निर्माण सम्बन्धी करणम्रन्थों पर ही था, निस्षके 
दौरान मैने उन करणग्रन्थों का संग्रह॒ करना प्रारम्भ किया जिनके हारा पंचाङ्खौ 





का निर्माण होता रहा है । अन्य करणग्रन्थों की प्रतिं तो सरलता से प्राप्त हो 
गदं परन्तु करणकुतुहल की एक जीणं-शीणं प्रति प्राप्त हुई जिसमे “सुमतिहषं'' 
कृत गणककुमुद कौमुदी नाम्नी संस्कृत टीका थी । मैने सरस्वती प्रत्याय वाराणसी 
ते महामहोपाध्याय पं° सुधाकर द्विवेदी जी की उपपत्ति युक्तं टीका “वासना 
विभूषण" को भी सुमतिहूर्षं की संस्कृत टीका के साथ युक्त करके मुद्रित कराने का 
विचार किया । वाराणसी के नागरीप्रचारिणी सभा के ग्रन्थाय में भो विश्वनाथ 
दैवज्ञ कौ एक उदाहरणात्मक टीका है, परन्तु उसमें से कुछ लिख पाना असंभव 
है क्योकि वहां ग्रन्थालय के नियमानुसार दुर्लभ ग्रन्थो मे से क्रमशः कुछ ललना 
वजित है । बाच्य होकर मैने इन्हीं दो टीकाओं (गणककुमुदकौमुदोवासना विभूषण 
को संशोधित ओौर सम्पादित करके मुद्रित कराना प्रारम्भ किया । पूरे पृस्तक कें 
मुद्रित हो जाने के पश्चात्‌ चौखम्बा संस्कृत सीरीज (कृष्णदास अकादमी) के सदस्य 
श्री वृजमोहनदास जी ने इसको अपने प्रकाशन मेँ शामिल करने का प्रस्ताव किया 
ओर कहा कि यदि इसकी हिन्दी टीका भी कर देँ तो उसे पुस्तक के अन्तमेंदे 
दिया जायेगा । इसके हिन्दी अनुवादमें भी काफी कठिनाइयाँ हुई परन्तु आधुनिक 
समय के पंचाङ्ख कर्ताओं में अग्रगण्य प° श्री हीरालाल मिश्च जी से स्थल-स्थल 
पर काफी सहयोग मिला । एतदर्थ मँ उनके प्रति अपना भार व्यक्त करता हं । 

मेरे शोध कायं के निर्देशक डा° रामचन्द्रपाण्डेय जी “ज्यौतिष विभागाष्यक्ष 
काशी हिन्दूविष्वविद्याल्य'' प्रारम्भसे ही मेरा उत्पाह वद्धंन करते रहे जिसके 
फलस्वरूप मै इस ग्रन्थ को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सका । इस ग्रन्थ के सम्पादन 
या टीका आदिमे जो कुष्ठ त्रुटियां हई हों उसे सुहृद विद्रज्जन क्षमा करेगे । 
आगे जो संस्करण निकलेगा उसमें इस पृस्तक को मँ सोदाहूरण प्रस्तुत करने का 
प्रयास कलूगा । इति । 


वसन्तोत्सव विद्ज्जनानुचर 
( होली ) सत्ये मिशन 
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| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्रीमद्धास्कराचायप्रणीतं 


करणकुःतृहलम्‌ 


महामहोपाध्यायसुधाकरद्िवेदिसुमतिहषेक़ृत- 
टीकाद्रयसयुपेतम्‌ 
मङ्खलचरणम्‌- 
गणेरं गिरं पद्मजन्माच्युतेश्नान्‌ ग्रहान्भास्करो भास्करार्दीश्च नत्वा । 
छघुप्रक्रियं प्रस्फुटं खेटकं प्रवक्ष्याम्यहं ब्रह्मसिद्धान्ततुल्यम्‌ ।॥ १ ॥ 
घुमतिहषः- 
ङच्योतच्छलशिलोच्छलज्जलकणे राकामबाणाम्बुघौ, 
मग्नस्तन्मुखपङ्कजं कमलवद्रेजे सरोजश्चिया । 
तत्राप्यदुभुतधंयंयुक्सुरवरेयः स्तूयते कोटिशो 
मित्रामित्रसमस्वभावविभवः श्रीपादवंराट्‌ सश्रिया ॥ 
भास्करनामाहं ग्रन्थकारो गणपति सरस्वतीं ब्रह्मविष्णुशिवान्‌ 
सूर्यादीन्‌ ग्रहांश्च प्रणम्य खेटानां ग्रहाणां कमं मध्यादिविधानं कथयिष्या- 
मीति संघटना । भप्रामाण्यश्चकानिराप्ताय विशेषणं ब्रह्मसिद्धान्त- 
तुल्यम्‌ । ब्रह्मसिद्धान्तेनावगतार्थत्वमाशंक्याह्‌ । लघ्वी प्रक्रिया कत्तव्यता 
यस्मिस्तत्‌ प्रक्रियालाघवेन प्रस्फुटं सुगममित्यथंवानेव (अतः) भस्या- 
रम्भः। ननु सिद्धान्तादपि लेटकर्मेव मुख्यत्वेन साध्य ग्रहगणितमिति 
नाम्ना प्रसिद्धत्वात्तदस्य शास्त्रस्य कि नामोच्यते । तत्र गणितज्ास्त्र 
त्रिधा सिद्धान्ततन्त्रकरणत्वेन तल्लक्षणम्‌ । यत्र कल्पादेरारभ्य गतान्द- 
मासदिनदेः सौरसावनचाद्रमानान्यवगम्य सौरसावनगताहगंणान्मध्य- 
मादीनां कर्मोच्यते तत्सिद्धान्तलक्षणम्‌ । वतं मानयुगादेवषण्यिव ज्ञात्वो- 
च्यते तत्तन्त्रलक्षणम्‌ । वतंमानकशक्रमध्येऽभीष्टदिनादारभ्येवं ज्ञात्वो- 
च्यते तत्करणलक्षणम्‌ । ननु नमस्कारस्य विघ्नविघाते कथं सामथ्येम्‌ । 
उच्यते । नमस्कारपुण्येन विघ्नाः प्रहुन्यन्त इति । यत्रापि च नमस्कार- 
मन्तरेणापि निविष्नशास्त्रपरिसमाप्तिदश्यते तत्रापि मानसिकप्रणि- 
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धानरूपोऽयं घटत एवेति सफलो नमस्कारव्यापारः क्रि च मङ्खलाभि- 
धेयमिति तत्र मंगलमर्भिहितं नमो वचनेनाभिधेयं चात्र शास्त्रे ग्रहाणां 
मध्यमस्पष्टादिस्वरूपं वाच्यं प्रयोजनं च शिष्यानुग्रहः परमिदमैहिक- 
मुक्तम्‌ । पारत्रिकं सम्यक्‌ ज्ञानप्रकारत्वेनोभयोरपि निःश्रेयसावाप्ति- 
रिति वासनाभाष्यतोऽवसेया । काचिच्चतुरचित्तचमत्करकारिणी युक्ति- 
रन्तरा दरीदब्यते । अथोदाहुरणोपयोगित्वाद्ग्रन्थारम्भे कल्पादितो 
गतानब्दादि लिख्यते तत्र कत्पगतान्दाः१९७२९४८२८४ ॥ अधिमासाः 
७२७६६१६८९ ॥ अवमगणः १४५५२ २५४५४ ।। उदये सावनो. 
ऽहगंणः ७२०६३ ३६००७४५२ ॥ १॥ 


सुधाकरः- 
वैदेही प्रियपादपङ्कजं कमनीयं कमलाल्िल्लालितम्‌ । 
मनसि निधाय वदामि वासनां वरभास्करकृत वेटकम्मंणः ॥ 


तत्र निविघ्नार्थं मङ्गलं ततः खेटकम्मं प्रवक्ष्यामीति श्रीभास्करः ॥। 
स्पष्टार्थम्‌ । 


अहरगणसाधनम्‌- 

शकः पच्चदिक्चन्द्रहीनोऽकनिष्नो मधोर्यातमासान्वितोऽधो द्विनिघ्नात्‌ । 
रसाङ्घान्वितात्स्वाश्रवाङ्नंशहीनाच्छराद्धरवाप्राधिमासेयुगृध्वंः ॥ २॥ 
खरामाहतो याततिथ्यन्वितोऽधस्त्रियुक्तात्वरामाश्नशोलांशयुक्तात्‌ । 
युगाङ्खेरवाप्रावमोनस्तदूरध्वो भवेज्जीववारादिकोऽहर्गणोऽयम्‌ ।॥ ३ ॥ 


मुमतिहषः-- 

यस्मिन्नभीष्टाब्दमासदिने ग्रहाणां मध्यमां साधयितुमिष्यते तत्त- 
त्समयकः शकः । शकनृपगताब्दपिण्डः पचचदिक्चन्द्रेः प-चोत्तरेरेकादज्च- 
शतैर्हीनः कायं: यच्छेषं ते म्रन्थारम्भस्य गताब्दाः सौरा भवन्ति, 
गतान्दगणोऽरकंद्दिलभिनिघ्नो गणितः सौरमासगणो जातः स मधोश्च - 
त्रादिगतमासंर्यक्तः सएवाधो द्वितीयस्थाने घायंस्ततोऽधः स्थितो 
द्वाभ्यां गुणितो रसाङ्खान्वितः षटषष्टिभियुतः स्वकोयेनाश्रखांकारिन 
नवशतांशेन हीनः कायंस्तस्माच्छरांङ्खं : पखषष्टिभिभगिऽपहूते 
यदाप्तं तेऽधिमास्षाः अनेन प्रकारेण कदाचित्पतितोऽधिमासो न कभ्यते 
कदाचिदपत्ितोऽपि लभ्यते तत्र॒ स्पष्टोधिमासोऽधिमासः स्फुटः 


मध्यमाधिकारः-१ ३ 


स्यादित्यनेन तन्निश्चयं कृत्वा तथा गताधिमासेषु सेकता निरेकता वा 
कार्या । उक्तच सिद्धान्तशिरोमणौ -- 


+“स्पष्टोऽधिमाप्षः पत्तितोप्यलन्धघो यदा यदा बाऽपत्तितोऽपि रुन्धः । 
सकं निरेकैः क्रमशोऽधिमासेस्तदा दिनौघः सुधिया प्रसाध्य: +" 


तैरेवाधिमासैरूपरिस्थितोंऽको युक्‌ युतः कायंश्चानदधमासो जातोऽसौ 
खरामैस्त्िलद्िर्गणितः सन्‌ शुक्लपक्षमादीकृत्य मासस्य गतदिनंयुत- 
श्चान्द्रोऽहगंणो भवति स द्धिः स्थाप्यस्ततस्त्रिभिर्यतः स्वकोयेन रामाश्न- 
हीलांशेन च्युत्तरसप्तश्चतांशेन युत्तस्तस्मादयुगाङ्धं श्चतुःषष्टिभिराप्ताऽव- 
मानिऽवमेऽप्यधिमासवत्सैकता निरेकता वा कार्या । उक्तचख- 
''अभीष्टवा राथंमहगंणहचेत्संको निरेकस्तिथयोऽपि तद्रत्‌'" इति तंरव- 
मैरूपरिस्थितश्चान्द्रोऽहगेणो हीनः कायः सच गुरूवारादिकोऽहगंणो 
भवति, ग्रस्थारम्भादारभ्येते भूदिना अकंसावना इति एतावन्तः 
सूर्योदया जाताः । 


उक्त.च-- 
"इनोदयद्रयान्तरं तदकंसावनं दिनम्‌, 
तदेव मेदिनीदिनं भवासरस्तु भ्रमः" 
इत्यहगं गसिद्धिः । 
अथोदाहरणम्‌- 


संवत्‌ १६७६ चेत्रादिवषं शाके १५४१ चन्दर ज्येष्ठङ्कष्ण १४ रवौ 
घट चादि: ५४।२० अश्िनी नक्षत्रं घटचादिः २७।२६ सौभाग्यो योगो 
चघटचादिः ४४।१२ अत्र दिने गतचघटी १।० समये ग्रहाणां साधनं तत्र 
प्रथमाहगे णार्थं यथा शकः १५४१ पखदिक्चन्द्र ११०५ हीनः गताब्द- 
पिण्डेऽ ४३६ यमकं १२ गुणितः ५२३२ चेत्रतो गतचान्द्रमासेन १ युतो 
५२३३ ऽधो ५२३३ ऽस्मादुद्विगुणितात्‌ १०४६६ रसाङद्खान्वितात्‌ 
१०५३२ स्वशब्देनाधः स्थिता १०५३२ दश्रखाङ्घुः ९०० भक्तो 
छब्धेनो ११ परिस्थाङ्कः १०५३२ ऊनः १०५२१ शराद्धं: ६५ 
भक्तात्कब्धाधिमासं १६१ रुपरिष्ठो ५२३३ युतदचान्द्रमासगणो जातो 
५३९४ ऽयं खरामै ३० गणितः १६१८२० शुक्लप्रतिपदादिगणनया 
गततिथिभि २४ यंत १६१८४८ इचानद्रगणोऽयमधध १६१८ ४८ स्तिभि 
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३ यतः १६१८५१ स्वशब्देनाघो १६१८५१ रामाभ्रदैलं ७०३ भक्तो 
लन्धेनो २३० परिष्टो १६१८५१ युतो १६२०८१ युगाङ्खं ६४ भक्तो 
लञ्धावमै २५३२ रपरिष्ठो १६१८४८ हीनो जातोऽहगंणः १५९३१६ 
सप्तभक्तं शेषं ३ ब्रहस्पतितो गणनाकरृते शनिगंत उदये रविः ।।२, ३।। 


घुघाकरः- 

स्पष्टा्थमेतत्‌ । अत्रोपपत्तिः- पचशून्येशशको ग्रन्थारम्भकालिकः 
शकस्तेनोनेष्टशके ग्रन्थारम्भात्समागणो जातः । ततो मासीकरणं 
सुगमम्‌ । 


ततः कग तान्दा रविभिविनिघ्ना इत्या दिनाऽधिमासानयनं स्पष्टम्‌ । 
अथ प्रन्थारम्भे कल्पगत वषंगणः १९७२९४८२८४ अतो द्विधान्दा 
द्िरामैः खरामैश्च भक्ता इत्यादिना अधिमासशेषं मासात्मकं = ग्रन्था- 
रम्भे स्पष्टमानेनाधिम।सो न पतति तेन वास्तवाधिशेषमानं मासात्म- 
कम्‌ १५८ येनाङ्कुन पच्षष्टिगुणेन स्वनागाङ्कुगजांश हीनेन 
सममिदं स्यात्सोऽङ्को विलोमेन षट्‌षष्टिर्जातः अत उपपन्नमधिमासा- 
नयनं यथोक्तम्‌ । अत्राधिमासानयने नागाङ्कुगजस्थाने शतनवक गृहीतं 
स्वाल्पान्तरात्‌ । अथानुपातेन, एतासु ७०३०८६४ तिथिषु क्षयाहाः 

ट्‌. ति. >» ७०४ 

७०३>८६४ 
अनेन क्षयाहानयनमुपपन्नम्‌ । अथ स्वपन्वांशहीनाब्दखाङ्कन्दुभाग 
इत्यादिना व्रिशदिनोत्थक्षयशेषरहितं वास्तवक्षयशेषं च अत्राप्या- 
दावेव तिधथिसंस्कारयोग्या संख्या विलोमविधिना त्रिमिताऽऽनीतेत्ि 
रोषं चाति सररूमिति ॥२, ३।। 


७०४ एते भवन्ति तत इष्टतियिसम्जन्धिक्षयाहमानम्‌ 


क्षेपकाः- 

दिश्चो गो यमा विश्वतुल्याः खमकें विधौ खेन्दवोऽङ्गश्विनः पद्धवाक्षाः ॥ 
विशरुच्चेऽन्धयोऽन्ेन्दबोऽर्का नवाक्ना नवात्यष्टितत्वा ग्रहाश्वन्द्रपाते ॥ ४।४. 
कुजेऽश्वाः कुदलरा जिनाः क्वक्षितुल्या बुधे द्रौ कुनेत्राणि शक्रा: खरामाः ॥ 
गुरौ क्षेपको दौ कृताः खड कुबाणाः सितेष्ौ धृतिमर्गिणाः पञ्चबाणाः ॥॥५।}; 
युगान्यग्नयस्त्यब्धयः शेलचन््राः शनौ चेति राश्यादिना क्षेषकेण ॥ 
चयुपिण्डोत्थखेटो युतः स्वेन मध्यो भवेदुद्गमेऽकंस्य लङ्ानगर्य्याम्‌ ॥ ६।४ 
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सुमतिहषः- 
सूर्यादीनां राश्यादिक्षेपकाः । 


सूयं :-- १०।२९।१३।००, चन्द्रः--१०।२९।५।५०, विधूच्चम्‌-- 
४।१५।१२।५९, चन्द्रपातः--९।१७।२५।९, भोमः--७।२१।२४।२१, 


-बुघः -२।२१।१४।३०, गुखः--२।४।०।५१., शुक्रः--८।१८।५।५५, 


दा निः- ४।३।४३।१७ । 


द्य पिण्डोत्थखेट इति वक्ष्यमाणप्रकारेणाहगंणाद्त्पन्नो ग्रहो राश्यादिः। 

राश्यादिना स्वक्षेपकेण युतो मध्यमसूयदियकालिकक्षितिजासन्नरका- 
देशीयो मध्यमो ग्रहः स्यादित्यथंः। उक्तश । दशशिरः पुरि मध्यम- 
भास्करे क्ितिजसन्निधिगे सति मध्यमः' इति ।। ४-६ ॥ 

अथ मध्यमग्रहानयनम्‌ । तत्र तावन्मध्यमत्वं किमुच्यते ? ग्रहस्य 
क्षेत्रात्मकनियतपूवंगत्या द्रादञाराशिभोगो भगणसंज्ञा इत्युच्यते । एवं 
कल्पे यावत्करृत्या द्रादश्चराञ्चिभोगास्तावन्तस्तपनस्य भगणाः सम्भ- 
वन्ति । तत्र वतत॑मानभगणस्य यावान्‌ भागो राह्याद्यो भृक्तः ख मध्यमो 
ग्रहसंज्ञ इत्युच्यते ।। 
सुधाकरः- 

स्पष्टाथंमेतत्‌ । अत्रोपपत्तिग्र॑न्थारम्भकालिकग्रहाणां 'खाश्रखाक- 
हं ताः कल्पजाताः समा' इत्यादिना बीजकम्मं संस्कृतानां क्षेपसंज्ञाः 
कृता इत्यतिसुगमा ।। ४-६॥। 


मध्यम सुयबुधशुक्राणां साधनम्‌ - 
अहर्गणो विश्वगुणस्त्रिवांकंभक्तः फलोनो धुगणो छवाद्याः ॥ 
-रविज्ञशुक्राः स्युरथाब्दवृन्दाद्रेदांगलन्धेन  कलादिनोनाः \\ ७ ॥ 


सुमतिहषः-- 

अह्णो द्विः स्थाप्यस्तत्रंकस्थो विडइवैस्त्रयोदशभिर्गृणितस्विखाकं- 
सत्रयत्तरनवशतेर्भक्त आप्तेनांशादिनोपरिस्थितोऽहगंणो हीनोंऽशादयो 
रविबुधशुक्रा भवन्ति अत्र भाज्यभाजकयोग्रंहानयनेऽपवत्यं मध्ये बीजा- 
न्यन्तर्भतान्युक्तानि तानि सान्तरितानि तन्निरासाथं ङ्धरणगतानब्दपिण्डा- 
देदाङ्खं श्चतुःषष्टिभिभगि हते यदाप्तं कलादिकं तेन हीनाः कार्याः ॥ 





६ करणकुतुहले 


यथाहरगंणः १५९३१६ अयं द्वितीयस्थाने स्थितः १५९३१६ एकत्र- 
स्थो विहवे १३ गणित २०७११०८ स््रिखाङ्खु ९०३ भक्तो लन्धममंशा 
२२९३ शेषं ५२९ षष्टिगुणः ३१७४० भाजकेन ९०३ भक्तं लब्धाः 
कलाः ३५ शेषं १३५ षष्टिगणं ८१०० भाजकेन भक्तं लब्धाः कलाः 
८ फलाद्यानयनमेव परिपाटी सवत्र ज्ञेया। अंशायेना २२९३।३५।4८ 
हगंणो १५९३१६ हीनः १५७०२३ अत एकमंशं गृहीत्वा षष्टिकलाः 


कृत्वा ३५ पातिते शेषं २५ अस्येक गृहीत्वा षष्टिविकलाः कृत्वा वि 


कलाः ८ शुद्धे रोषम्‌ ५२ एवमंश्ादिः १५५०२२।२४।५२ ॥ 
क्षथान्दबीजसंस्कारः- 

गतान्दा ४३६ वेदाङ्धं ६४ भक्ता कन्धेन कलादिना ६।४८ पूर्वा- 
ग¶तकलायसु हीनाः १५७०२२।१८।४ त्रिश द्भक्तं रब्धं ५२३४ शेषमंशाः 
२ रारीनां ५२३४ द्रादशभक्तं कुभ्धं भगणः ४३६ शेषं द्रौ राशी २ एवं 
भगणादिः भगणः ४३६ राश्यादिः २।२।१८।४ स्वक्षेपेण राश्यादिना 
१०।२९।१३।० युतः १२।३१।३१।४ भागानां त्रिरद्धक्ते कन्धेनो १ 
परि राशिस्थाने युतः १३ द्वादशभक्तः लब्धेन भगणस्थाने युतः ४३७ 
एवं राइ्यादिः १।१।३१।४ लङ्कायां सूर्योदये मध्यमो रविरयमेव बुध 
शुक्रश्च ज्ञेयः एषा परिपाटी सवत्र ग्रहानयने ज्ञेया । अथ गणितोपयुक्त- 
मङ्धुगोधधनं यथोक्तं बीजदत्तः -- 


“गुण्य गणे न वहते परिदेषघाते, नन्दे ते भवति यः परिशेषराशिः । 
घातेनधुण्यगुणयोनंवज्ञेषितेन, साम्येन तस्य निगदेदगणितस्य शुद्धिम्‌"॥ 


यथा गुण्योऽहगं णः १५९३१६ नवभक्ते शेषं ७ गुणकः १३ नव भक्ते 
शेषम्‌ ४ उभयोः शेषयोः ७।४ हतिः-- नवहूतः शेषम्‌ १अ गुणिताङ 
२०७११०८ नवभक्ते शेषम्‌ १ उभयोः साम्ये गुणितोऽङ्कः २०७११०८ 
शुद्ध एवं सवत्र । अथ भागहारशोधनं पटी गणिते प्रोक्त-- 
हा राप्त्या नवशेषस्तयत्तेनाढचडेषन वशेषः, 
भाज्याङ्को नवशेषस्तुल्यः स्यात्तदा शुद्धः ॥ इति । 
भाज्ये नवभ्भिह्‌ ते यच्छिष्टं तदेवाप्तिः भाजकयोनंवभिः शेषित- 
योमिथो वधेन युक्तस्य शेषस्य नवभागे शेषे तत्त॒ल्यं स्यात्तदावाप्तश्च 
ोषशुद्धम्‌ । यथा भाज्ये २०७११०८ नवभक्ते शेषम्‌ १ भाजकेऽपि 
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९०३ नव भक्ते रोषम्‌ ३ रन्धमपि २२९३ नवभक्तं गेषम्‌ ७ भाजक- 


। श्ोषयोघति २१ शेषम्‌ ५२९ युतम्‌ ५५० नवभक्तं शेषं, पूर्वंशेषेण १ 


तुल्यं ततो लन्धम्‌ २२९३ शेष ५२९ शुद्धमेव सवत्रापि प्रायशः सूयं 


 भगणानां गताब्दानां च साम्यं कदाचिदनन्तरम्‌ । ७॥ 


सुधाकरः- 

स्पष्टाथंम्‌ । अत्रोपपत्तिः । दिनगतिरहगंणगुणिता तद्भागा दिन- 
गणोत्पन्ना ग्रहा अंशादिकाः स्युः। तत्राचार्य्येण दिनगतेः खण्डं 
कृत्वा सर्वे गुणहराः साधिता यथाकंस्य दिनगतिर्भागादिका 
क. र. भ. ८१२८२३० ४ २२०००००००८१२५.८३० 





क, कु. `  १५७५७९१६४५०००० 
= ते र ठ „अस्य सविस्तररूपम्‌ 
१ 
( 
१ 
कीः व्‌ 
6 च~ 
9 नाः न 
। 1.५ रत्र 
३ 


३ ततोऽप्मादासश्चम।नानि 





१ £€4 १३७ ५५३ ८९ 
त्वे " ६९ ' १३९ ' ७दइ५ ` ९०३ ' टत्यादि । अत्राचायणेद २०२३ 
८९० ९.०३ 


मासन्नम।नं गहीतं ततोऽस्य स्वरूपान्तरं कृतं तद्यथा इ 223 





-- ५३ १ रः . इयमेव भागारिमिका गतिदिनगणगुणाजातो 





८ करणकुतूहले 


छवादिको रविः म~र्. अस्मादेकस्मिन्सौरवषें ३६५।१५।३०। 


२२।३० दिनाद्यहुगंणे रविः = ३६०।०।०।२।१५ तत्र वास्तव रविः 
३६० =अनयोरन्तरं ०।०।०।२।१५-- २ क _ -_ १ 


४८६०२८६० ` "वृढ: 


तथा खाश्रलार्केह्‌ताः कल्पजाताः समा इत्यादिना क गव 
== १९७२९४७१७९ ११०५ + शे १९७२९ ४८२८४ गे तक्षणेन 
जातं ४२८४ +रे अत्र व्यक्तं खण्डोत्थफलं क्षेपमध्ये पूर्वमेव संस्कृतं 


होषसम्बन्धि फलं शे इदमेव फलमेकस्मिन्वर्षे जातं कलादिकम 


609 








~ ०८ शर्वानीतान्तरसंस्कारेण जातमेकस्मिन्वषं शोधनफलं -- _ २ 
५. 


०9 
=. अनुपाति वषे जातंअ व 
वदः = वद>ः = दपर अनुपातेनाभीष्ट जातं दू अत 


उपपन्नं सवम्‌ ।। 





अथात रानीतशेषमानं ४२८४-!श्ञे = ६००० यावत्तावदेवाचा- 
य्योक्तविधिना निरन्तरो रविरन्यथा सान्तर एव धीमद्धर्बोध्यं तदन्तरं 
तु १७१६ एतद्रष गणनानन्तर प्रन्थारम्भाद्धविष्यतीति स्वं निरवद्यम्‌ । 
एवं सवषां ग्रहाणामानयनप्रकाराणामासन्नामानादिना स्वधिया सुधिया 
वासना व्रिधेयेत्यलं पल्लवितेन ॥। 
मध्यमचन्द्रानयनम्‌- 
अल्लां गणः शक्रगुणो विहीनः, स्वात्यष्टि भागेन ल्वादिरिन्डुः 
अहगणात्वाश्नरसाष्टमक्तादाप्रेन भागादिफलेन हीनः ॥ ८ ॥ 
सुमतिहषः- 


| अह मित्ति । अस्योदाहरणा्थः- यथाहगंणः १५९३१६ शक्रश्चतु- 
दशभिगूणितः २२२३०४२४ स्वात्यष्टि १७ भागेन शक्रगणोऽदटगंणः, 
हीनः, अत्यष्टिभिः १७ सप्तदशभिभक्तो लन्धेन पूवंवदरादिना 
१२३१२०१।२४।४२ शक्रगुणोऽहगंणः २२३०४२४ हीनः २०९९२२२ 
३५।१८ अथ संस्कारो यथाहगं णात्‌ १५९३१६ खाश्ररसाष्टषडशीति- 
शतः ८६०० भक्तादाप्तेनांशादिना १८।३१।३० पूर्वागतो २०९९२२२ 
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हीनः २०९९२०४।३।४८ पूवव द्धगणादिः ५८३१।१।१४।३।४८ स्व- 
क्षेपेण १०।२९।५।५० युतश्चन््रो मध्यमः स्यात्‌ । भगणः ५८३२ । 
राइयादि ०।१३।९।३८॥ ८ ॥ 


उच्चानयनम्‌- 
गणो द्विधा गोभिरिनाश्नवेदेलंन्धेक्यमंशादि भवेद्विधुच्चम्‌ ॥ 
सुमतिहषः- 


गणोऽहगंणः १५९३१६ दधा स्थानद्रये स्थाप्य एकत्र गोभि ९ 
भक्तो रञ्धमंशादिः १७७०१।४६।४० अपरत्र गणः १५९३१६ इना- 
ध्रवेदैदादशाधिकचतुः सहस्रः ४०१२ भक्तात्लब्धांशादिना ३९।४२।३५ 
युतम्‌ १७७४१।२९।१५ पूवंवदद्भगणादिः ४९।३।११।२९।१५ स्वक्षेपेण 
४।१५।१२।५९ युतं जातं चन्द्रोच्चम्‌ ४९।७।२६।४२।१४॥ 
पातानयनम्‌- 
द्िधाङ्चन्द्रः खखभेदिनोघादाप्तांशयोगो भवतौन्दुपातः ॥ ९ ॥ 
सुमतिहषः-- 

द्विः स्थितादहगंणा १५९३१६ देकरत्रांकचन्द्रैरेकोनविशतिभिलञ्ध- 
मंगादिः ८३८५।३।९ अपरत्र खखभेः सप्तविशतिगतं २७०० भक्तो 
रन्धममंशादिः ५९।०।६१ अनयोरंशादिफख्योर्यागः 4 ४४४।३।३० 
पवंवदद्रगणादिः २३।५।१४।३।३० स्वक्षेपेण ९।१७।२५।९ युतो जातः 
मध्यमः पातः २४।२३।१।९८।३९ ॥ ९ ॥। 
भोम बुध्ञोघ्रोच्चानयनम्‌-- 

खद्रघ्नो द्चयो द्विधा शरशियमेवे दान्धिसिद्धेषुभि- 
भक्तोऽशादिफलद्रयं तु सहितं स्यान्मेदिनीनन्दनः ॥ 
वेदध्नो द्चयः स्वकीयदहनाभ्ध्यंशेन युक्तो भवे- 
-दागादिक्ष्वचलं गणाल्क्षितियमेद्रापराशञकंर्वाजतम्‌ ।॥ १० ॥ 


सुमतिहषः- 

युगणोऽहगंणः १५९३१६ रद्ररेकादशभि ११ गुणितः १७५२४७६ 
एकत्र शशियमैरेकविशतिभिभक्तंशादिः ८ ३४५१।१४।१७ अपरत्र वेदा- 
च्धिसिद्धेषुभिश्चतुश्चत्वारिशच्चतुःशताधिकद्विपन्वारत्सहस्रैः ५२४४४ 
भक्तोऽलादिः ३३।२४५।५८ अनयोः फलयोर्योगः ८३४८४।३९।१५ पूवं - 
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वद्धगणादिः २३१।१०।२४।३९।१५ {स्वक्षेपेण ७।२१।१४।२१ युतो 
जातो मेदिनीनन्दनो भौमः २३२।६।१६।३।३६ ॥ 

यु चयोऽहगंणो १५९३१६ वेदंश्चतुभभि ४ गुणितः ६३७२६४ स्व- 
कीयेन दहनान्ध्यंशेन त्रिचत्वारिशांशेन ४३ वेदध्नोऽहगं णोऽधः स्थाप्यः 
६३७२६४ त्रिचत्वारिश्ता ४३ भक्तो छन्धमंशादि १४८२ ०।५।३४ 
रूपरिष्ठोऽङ्को ६३७२६४ युतो जातमंशादिबुधशीघ्रोच्चम्‌ ६५२०८४। 
५।३४ एतदहगंणात्‌ १५९३१६ क्षितियमेन्दर प्तांशकेरेकविशत्युत्तर- 
चतुद शतः १४२१ भक्ताल्लब्धमंशादिना ११२।६।५५ हीनम्‌ 
६५१९७१।५८।३९ जातो भगणादिरयम्‌ १८११।०।११।५८।३९ स्व- 
क्षेपेण २।२१।१४।३० युतं जातं बुधोच्चम्‌ १८११।३।३।१३।९।। १०॥ 
गुरोरानयनम्‌- 
गणो द्विधाकंमयमान्धिभिश्च भक्तः फलांशान्तरमिन्द्रमन्त्री ॥ 
सुमतिहषः- | 

अहगंणो १५९३१६९ द्विधेकत्राकंदादशभि १२ भक्तो १३२७६। 
२०।० ऽन्यत्र भयमाब्धिभिः सप्तविशत्युत्तर द्विचत्वारिशच्छतंः ४२२७. 
भक्तः ३७।४१।२४ अनयोः फलांशयोरन्तरम्‌ १३२३८।३८।३६ 
भगणादिः ३६।९।८।३८।३६ स्वक्षेपेण २।४।०।५१ युतो जातो 
२३६।११।१२।३९।२७ मध्यम्‌ इन्द्रमन्त्री गुरः ॥ 
शुक्रदीघ्रोच्चानयनम्‌- 
नृपाहतोह्लं निचयो द्विधासौ भवाणवेदाद्विभिरश्नचन्द्रः ॥ ११ ॥ 
भक्तो लवाद्यंएलयो्यदेक्यं तज्जायते देत्यगुरोश्चलोच्चम्‌ 1 
सुमतिहषः- 

अल्लां दिनानां निचयो गणौ नृपैः, षोडशभिः अ।हतो गुणितोऽयं 
पुनभूबाणवेदाद्विभिरेकप चखाशदृत्तरचतुःसप्ततिशतैः भक्तस्तथा यमा- 
भ्रचन्द्रः दशभिरचेति द्विधा प्रकारद्वयेन भक्त एवं लब्धस्य फलद्रयस्य 
यदवयं योगस्तद्देत्यगुरोः ञुक्रस्यांशादिकं चलोच्चं जायते ॥ 

यथाहगणः १५९३१६ नृपैः १६ हतः २५४९०५६ एकत्र भूवाण- 
वेदाद्रभिः ७४५१ भक्तः ३४२।६।३३ अपरत्र दशभक्तोंशादिः 
२५४९०५।३६।५ उभधोरक्थम्‌ २५५२४७।४२।३३ पूर्वंवद्धगणादिः 
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७०९।०।७।४२।३३ स्वक्षेपेण ८।१८।५।५५ युतो जातं शुक्रशीघ्रोच्चम्‌ 
७०९।८।२५।४८।२८ ॥ ११॥ 
शनेरानयनम्‌ - 

भक्तोऽश्चरामेस्तुरगांगरामनर््दे्िधां शादि फलेक्यमाक्रिः ॥ १२ ॥ 
पुमतिहषेः ` 

यथाहगंणः १५९३१६ द्िधेक्त्राध्ररामैस्त्िगरद्धिः ३० भक्तो 
लब्धम्‌ ५३१०।३२।० अपरत्र तुरगाङ्करामनन्देः सप्तषष्ट्युत्तरत्रिन- 
वत्िशतेः ९३६७ भक्तो लब्धम्‌ ५७।०।२९ उभयोरेक्यमंगादिः ५३२७। 
३२।२९ प्राग्वद्धगणादिः १४।९।१७६३२।२९ स्वक्षेपेण ४।३।४३।१७ 
यतो जातो १५।१।२१।१५।४६ मध्यमाः शनिमंध्यमः ।॥ १२ ॥ 
ग्रहाणां मध्यमा गतिः- 

नन्दाक्षा भुजगा रवेः शक्जिगतिः खांकाद्रथोऽक्नाग्नय- 

स्तुंगस्यांगकलाः कुवेदविकलाः पातस्य रामा भवाः ॥ 

माहेयस्यमहोगुणा रसयमाक्षस्पेषुसिद्धा रदाः 

पच्चेज्यस्य सितस्य षष्णवमिताश्चाष्रौ शने कञे ।॥ १३॥ 
सुमतिहषेः - 

रवेः सूयेस्य नन्दाक्षा एकोनषष्टिः कलाः भुजगा अष्टौ विकलाः 
५९।८ गतिः । ग शिनइचन्द्रस्य गतिः खांकाद्रयो नवत्युत्तरसप्तश्तकलाः 
अक्षाग्नयः पञ्चत्रिशद्विकलाः ७९०।३५ । अङ्काः षट्‌ कलाः कूवेदा एक- 
चत्वारिशद्विकलाः ६।४१ चन्द्रोच्चस्य । रामास््रयो भवा एकादश चद 
पातस्य गत्तिः ३।११। महीगुणा एकत्रिशत्कला रसयमाः षड्विशति- 
विकला भौमस्य ३१।२६ । इपुसिद्धाः पचचत्वारिशदधिकद्टिशतीकला 
रदाः द्रात्रिद्विकला बुधक्ञीघ्रस्य २४५।३२ 1 पचचकला ईज्यस्य गुरोः 
५।० ! षण्णवतिकला अष्टौ विकलाः शुक्रशीध्रोच्चस्य ९६।८। कलाद्रयं 
शनेः २।०। अनया भुक्त्या युतोऽग्रिमदिनस्य मध्यमो भवति 1 इयं भुक्ति 
रल्पोत्तरत्वात्सुखार्थं प्रतिविकलां विहायाचार्येणोक्ता विरोषश्चात्रंक- 
महगंणं प्रकत्प्याहगेणो विश्वगुण इत्यादिना स्वस्वकरणविधिना कृते 
स्वस्वगतयो भवन्ति । उक्तच -- 

"“महीमितादहर्गणात्फलानि यानि तत्कलाः । 
भवन्ति मध्यमाः क्रमान्नभः सदां दयुभुक्तयः।।'' 


१२९ करणकुतुहले 


इति परमियं गतिः कक्षाया लघुमहत््वेन कलादिकाग्रहणाद्भित्ना 
भवति । योजनात्मिका तु दिनगतिः सवदा सर्वेषाम्‌ ११८५८।४५ 
समानेव ज्ञेया । कल्पे १८७२०६९२०००००००० एतावन्ति योज- 
नानि सवे समाना ्रमन्तित्युह्यः चन्द्रोच्चं विनान्येषां मन्दोच्चानां 
गतयो लिख्यन्ते ग्रन्थान्तरात्‌ । वर्षे: सप्ततिभिविकलेका रवेर्मन्टोचवस्य 
गतिः । द्रादशभिवंषे विकलेका भौमस्य । बुधस्य वष्दश्षभिः। 
बृहस्पतेश्चतुभिः । शुक्रस्य पचभिः । गनेरेकादशभिवर्षैरेका विकला । 
पुनरूक्तं संवत्सरायुतंः १०००० तेषां गतयः स्युः कलादिकाः प्रायजस्त्र- 
योदशभिवषेरेका विकला भौमपातस्य गतिः। साधिकः षडभिवंषरेका 
विकला बुधपातस्य गतिः। किच्िन्नयुनंश्चतुः प-चषडभिवरषैरेका विकला 
गुसुपातस्य । किचिन्यूनेश्चतुर्भिवं्षे रेका विकला भ्रृगूपातस्य । किचिन्त्यू 
नेःषड्भिवंषे रेका विकला दानिपातस्य ॥ १३ ॥। 


सुधाकरः- 
स्पष्टाथंः । वासनाचातिसुगमा ॥१३ ॥ 
भूमध्यरेखामाह ( रेखापुराणि )- 


पुरो रक्षसां देवकन्याथकाच्ची सितः पर्वतः पर््यलीवत्सगुल्मम्‌ ॥ 
री चोञ्जयिन्याह्वया गर्गराटं कुरेत्रमेङ भवो मध्यरेखा ॥ १४॥ 
सुमतिहषः-- 

लङ्कुापूर्य्या सूत्रस्येकमग्रं बद्धान्यदग्रं मेरुलिरसि धार्यमियं मश्य- 
रेखातः पूत्राधो यानि नगराणि तानि मध्यरेखा नगराणीत्य्थं; ।\१४॥। 
देशान्तरसंस्कारविधिः- 


रेवा स्वदेशन्तरयोजनध्नी गतिग्रहस्या्नगर्जेवभक्ता ॥ 
रूब्धा विलिप्रा खचरे विधेया प्राच्याम्रणं पश्चिमतो धनं ताः ॥ १५ ॥ 


सुमतिहषः-- 
्राचीप्रती चीसूत्रस्वदेशस्थं भ्रमध्यरेखान्तगंतं यत्स्थानं तस्मान्मध्य- 
रेखास्थानात्स्वदेशस्यान्तरे यावन्ति योजनानि तंर््रहस्य भृक्तगुणिता- 





` भ्रगजंरशीतिभिः भक्ता लब्धा विकला मध्यरेखातः पूवदेशे ग्रहे हीनः 


परिचमे धनं विधेयं, यथा पारम्प्त्वादगगं राट्‌ मध्यरेखावश्ात्पश्चिम- 
देशे ३० योजने शिवपुरी अतो योजनैः ३० सूर्यं मध्यगतिः ५९।८ 





मध्यमाधिकारः-१ १२३ 


गुणिता १७७४ अश्रगजैः ८० विभक्ता लब्धं विकला २२ रवेदेशान्तरं 
परिवमत्वाद्धनमेवं चन्द्रादीनामपि मध्यगत्या कृत्वा पत्रे लिखितम्‌ । 
रेखा - 

'"पलश्च तिध्ना रविभाजिता च विकिप्तिकाः प्राच्यपरेऽस्तमाद्यम्‌ '' । 
पाठोऽघंगतो यथा मध्यदेशे सूयं: १।१।३१।४ विकलाः २२ धनं देशा- 
न्तरशुद्धः १।१।३१।२६ एवं सवे ज्ञेयाः ॥ १५ ॥ 

क ~ (न | 
अथानुपातः । स्पष्ट भूपरिधियोजनगंतिविकलास्तदा देशान्तरयो जनेः 
कि तत्राचार्येण स्पष्टभूपरिधिः अष्टचत्वारिशच्छतसमो गृहीतस्ततो 


॥ । ग. क. »८६० भदे. यो 
जातं विकलादिकं देशान्तर सम्बन्धिफलं = ब नक 
_ ग.क.*दे.यो. अत उपपन्न यथोक्तम्‌ ।। १५ ।। 

८० 
प्रहाणां बोजसंस्कारः- 


अब्दा गजाश्वैखिरसेविभाजिता ऋणं विलिप्रासु शशीज्ययोः क्रमात्‌ ॥ 
विश्वैः खरामे्रियमेश्च खेचरे: पातोच्चसौम्यास्फुजितां धनं तथा ॥ १६ ॥ 


सुमतिहषः-- 

अब्दाः करणगताब्दाः ग जाइवे रष्टसप्ततिभिः भक्ता लब्धं शश्चिन- 
श्चन््रस्य विकला स्वर्णं स्यात्‌ । एवं त्रिरसंस्त्रिषष्टिभिरंब्धं गूरो- 
विकलास्वणंम्‌ । अथ विशवैस्त्रयोदराभिः खरामैः त्रिशद्धिः द्वियमैदा- 
विशद्भिः खेचरैनंवभिः लन्धं क्रमेण पातचन्द्रोच्चवुधयुक्राणां विकलासु 
धनं भवेत्‌ । करणगताब्दाः ४३६ गजाइवं ७८ भक्ता रन्धं विकला- 
श्वन्द्रस्यर्ण॑म्‌ ५ पुनरब्दाः ४३६ त्रिरसं: ६२३ भक्ता रन्धं विकलाः ६ 
गुरोऋंणम्‌ । अब्दाः ४३६ विडइवेलब्धं विकराः ३३ पातस्य धनम्‌ । 
अब्दा ४३६ त्रिशद्धक्त कब्धं विकलाः १४ चन्द्रोच्चस्य धनम्‌ अब्दाः 
४३६ द्वियमैः २२ भक्ता लब्धं विकलाः १९ बुधशीघ्रोच्चस्य धनम्‌ । 
अब्दाः ४३६ खेचरः ९ भक्ता लब्वं विकलाः ४८ शुक्रशीघ्रस्य घनम्‌ । 
रविभौमजश्नीनां नास्तीदङ्कुम्मं । लौके रब्दबीजत्वेन व्यवहियते । षट्‌ 
कमणां नामान्युच्यन्ते देशान्तरम्‌ १, अब्दबीजम्‌ २, रामबीजम्‌ ३ 
भांशफलम्‌ ४, उदयान्तरम्‌ ५, चरकमं ६ तत्र देशान्तरमुक्तमन्दबीजं 
तु ग्रन्थकृता क्षेपेष्वेव दत्तम्‌ । अथ म्रन्थारम्भतो यावत्प्रमाणं बीजं 


१४ करणक्ुतूहले 


 तत्पत्रे लिखितं परं स्वल्पान्तरत्वादुपेक्षितं रामबीजमाधुनिकगणकंरु्त 
ततिटिख्यते । 
"कलायं धनं सूरये चन्द्रे तिथिकला ऋणम्‌ । 
भौमे स्वं कलिकारीतिर्बुधे सप्तशती धम्‌ ॥ 
गुरावृणं खनन्दका तथा शुक्रे खभानि च । 
शनौ धनं खनन्दाश्च त्रिशत्स्वर्णोच्चपातयोः ॥ 
एवं हतेऽ्ुना खेटा जायन्ते च तदा ध्रुवम्‌ । 
नलिकायन्त्रयोग्याश्च ग्रहणादिषु संदा" ॥ 
एतान्यपि सान्तराणि ज्ञात्वा रामचन्द्राचारयँः कृतास्तान्यपि 
लिख्यत्ते- 
कलाद्रयं चाथ रवौ धनं स्यादृणं च चन्द्रे कृतराम लिप्ताः । 
भोमेऽ्रविश्वप्रमिताः कलाःस्वं बुधेऽस्य शीघ्रं धनमभ्रषट्‌ च ।॥ १ ॥ 
गुरावृण खाङ्कुशशिप्रमाणाः सितस्य शीघ्रं त्रिशती ऋणं च । 
मन्दे च खाष्टाश्चि धनप्रमाणारस्तित्स्वमुच्वे ऋणमत्र पाते" ।॥ २ ॥ 
इत्युभयं यन्त्रतो ज्ञेयम्‌ । भांशफलं चन्द्रस्यैव । उदयान्तरं रवि- 
चन्द्रयोरेव । चरकमं सर्वेषाम्‌ । उक्तं च करणप्रदीपे- 
"यात च देशान्तरमान्दकं च भुजान्तरं केऽपि वदन्ति रामम्‌ ॥ 
प्रमाणमत्रागम एव बेटा: स्युः संस्कृतास्तं रिह कमंयोग्याः'" ।इति।। 
कानिचित्कर्माणि मध्यमेषु दीयन्ते कानिचित्स्फुटेषु चरदलसंस्कार- 
विधिः स्फुटक्रियानन्तरं सद्भिः । अत्र देशान्तराब्दबीजरामवीजानि 
मध्यमेषु देयानि भांगफटं मध्यमचन्द्र एव । ग्रन्थकृतोदयान्तरचरकमंणि 
स्पष्टतामननृह्योक्तं तेन स्पष्टेषु दीयत इति स्वयमूह्यः कि बहुना । अथ 
्रकृतमुच्यते-- अब्दा गजाश्वेः' इत्यादिकमं देगान्तरं रामबीजं च 
ग्रहेषु दत्तं यन्त्रतो ज्ञेया ओदयिका मध्यमाः ।। १६ ॥ 
लंकायामुदयकालिका ग्रहाः- 
सु" कनन रपा ल्कीशोरःः + ्ुः * 1 कु लुः: ) चः 
१ ९ ७ ४. प ढे, 0१: १ 
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४ ३८ ४ पे ३६ १० २७ २८ ४८ 
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मध्यमाधिकारः-१ 
कलादिरामबीजम्‌- 
छ. प्रा भौ जुः 
३० ३9 ०9 ७०५५ 
ध. नद. ध. घ. 
देशान्तरं कलादिः- 
छ. - शरः स्न्ौः ज, 
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१४ ३३ + १९ 
ध. घ. ध. 
अंज्ञादि रामबीजम्‌- 
ठ. पाः भोः शुः 
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इति करणकुतूहलवत्तावेतस्यां सुमतिहषं रचितायां गणककुमुदको- 


मुदयां विवृतग्रहमभ्यमानयनं प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


१६ करणकरुतूहले 


सुभाकरः-- 
स्पष्टाथेमिदमुपपत्तिश्च एकराशिवषें खाभ्रखार्केहः ता इत्यादि- 
नानीतेन विकलात्मकफलेन दिनगणोत्थावास्तवावास्तवग्रहान्तर- 
संस्कृतेन स्फुटा यथा चन्द्रस्य संस्कृतविकलात्मकबीजकर्म्मज्ञानार्थं 
त ति १४०५००८ 
म॑ दिनगतिर्भागात्मिका -दृददेप८अस्य विततमानं 
१३ 
५--- 


१ 
३--- 
६ 





अस्मादासन्नमा १३ ६६ ७९ २२४ हूत्यादि 
सक्नभानानि == ~, + ~ >+, यादि 
अस्मादासन्न वृ ` पू" द्‌” वृद्ध ” इत्यादि 


दिनगणोत्थग्रहानयने तत्राचार्येणेदं गृहीतं २२४ अस्य स्वरूपान्तरं 


र = वास्तवेन सहान्तर कृत्वा स्वल्पान्तराद्‌ 


द्वितीयखण्डं ह एतन्मितं गृहीतं तत एकस्मिन्‌ रविव निर्णीता- 


नयनात्‌ साधितो विधुभंगणाद्यः == १३।४।१२।४६।२८।३०।४६।२० 


१ ५७७५ ३३००००० _ १९२५११ 
वास्तवचन्द्रो भगणाद्यः= -इर्‌व्‌०००३ब्ग्ग- = व्रः 














मध्यमाधिकारः-१ 4.७ 


१३।६।१२।४६।३०।०।०।०अनयोरन्तरं विकलादिकं धनं १।२९।१३।४० 
तथा चेकस्मिन्वषं विकलादिकमृणं बीजकम्मं = १।३० अनयोरन्तरमृणं 


५ ५ ^ भ 8 - त्विदं 
ह न अभीष्ट वषे तिव 
त्नं अत उपपन्नं चन्द्रस्य बीजकम्मं । एवं सर्वेषां ज्ञेयमिति । 
मध्यमाधिकारस्योपसंहारः- 


इतीह भास्करोदिते ग्रहागमे कुतुहले । 
विदग्धबुद्धिवत्लभे नभोगमध्यसाधनम्‌ ॥ १ ॥ 


घुधाकरः-- स्पष्टम्‌ | 
श्रीकृपालृतनयेन वासनावरविभ्रूषणे वेरा । 
बेटम्यग णित्तस्य वासना सृक्तियुक्तिसहिताऽरसङ्खता ।। 
इति करणकृतहल्वासनाविभूषणे मध्यमाधिकारः ॥ १॥ 


सत्येहद्रमिश्रेण सम्पादितयोः सुमतिहषं सुधाक रद्िवेदिकृतयोष्टीकयोः 
मध्यमाधिकारः प्रथमः। 


स्पष्राधिकारः-र 
मन्दोच्चम्‌-- 


मन्दोच्चमकंस्य गजाद्रिभागा भौमादिकानां सदलाष्टसूर्याः ॥ 
तत्त्वाश्विनः साद्धयमाप्रिचन्द्राः क्वष्टौ श्राङ्ङ्कयमाः+ क्रमेण ॥ १ ॥ 


सुमतिहषः - 

अष्टसप्तत्यंशा राशिद्रयमष्टादशांशाः २।१८ सूयंस्य मन्दोच्चम्‌ । 
चन्द्रोच्चन्तु गणो द्विधेत्यादिनोक्तम्‌ । भौमस्य सदलाष्टसूर्यास्त्िशक्त- 
लाधिकाष्टाविश्षत्यत्तरशतांशाः राशिचतुष्टयम्‌ ४ अष्टांशाः ८ विश 
त्कलाः भौमस्य मन्दोच्चम्‌ । तत्त्वाश्िनः पशविशत्युत्तरद्िशतांशाः 
पचदशांशाधिकसप्तराशयो बुधस्य मन्दोच्चम्‌ ७।१५ । सार्ध्स्तिरात्क- 
लछाधिका यमाद्विचन्द्रा द्विसप्तत्युत्तरशतांशा द्वाविशत्यंशाधिकराशि- 
पचक गुरोः ५।२२ क्वष्टौ ८१ एकाशीत्या एकविश्चत्यंगाधिकरा- 
शिष्यं शुक्रस्य २।२१, शनेः पाठद्रयं शशाङ्का ्गयमाः २६१ एकषष्ट्‌- 
युत्तरद्विशतांशाः राश्ञयोऽष्टौ ८ एकविशत्यंशाः २१ शनेः। वा मतङ्धा- 
ग्नियमा इति पाठः । अष्टविशत्यंशाधिकराशिसप्तकम्‌ ७।२८ अत्र हेतु- 
रच्यते सिद्धान्तश्िरोमणौ- रनिमन्दोच्चस्य कल्पे युगेषवो ५६ भगणा- 
स्तत्पक्षे मतङ्खाग्नियमाः इति पाठः। मन्दोच्चस्य कुसागराः ४१ भगणा- 
इति पाठस्तत्पक्षे शशाङ्क ङ्गयमाः २६१ उत्पद्यन्ते । यत्पक्षे युगेषवो 
भगणा इत्यायेसिद्धान्तमतं तथा चोक्तम्‌-सवितुरमीषाचख तथा धात्रा- 
दिसदग्निसिच्च मन्दोच्चमिति । तथा च सूयंसिद्धान्ते- गोऽग्नयः शनि- 
मन्दस्य तत्पक्षे शनेमंन्दोच्चम्‌ ७।२८।३७ एतदेवायं भटसम्मतम्‌ । अथ 
मृगांककरणप्रदीपे करणभाष्यादिषु मतङ्खाग्नियमाः २३८ इति मन्दोच्चं 
गृहीतं क्रमेण तद्वाक्यमिति महीधरा हस्तिकरा नृपाः खम्‌ ७।२८।१६।० 
मन्दोच्चकानि कुञ्जरानलकराः २३८ शनेटेवाः की तितां इति निज- 
मृदच्चसम्भवा निजमृदूच्चं सम्भवति मन्दोच्चं तु मतङ्काग्नियमा इति 

रनेविदोष इत्याचायंस्यव पक्षेऽङ्खीकृतम्‌ । उक्तं च- 

१. मतङ्गाग्तियमाः, पाठ भेदः । 





स्पष्टाधधिकारः-२ १९. 


““ज्योतिषमागमशास्वरं विप्रतिपत्तौ न योग्यमस्माकम्‌ । 
स्वयमेव विकल्पयितुं किन्तु बहूनां मतं वक्ष्ये" ।। इति वचनम्‌ ॥१॥ 


मन्दोच्चानि- 
सु. भो. बु. गु. लु. श. 
२ ४ ७ ५ २ द 
१८ ८ १५ २२९ २१ २१ 
9 २० 9 ३० 0 9 
। ५ 9 (१ 0 0 ।१। 


सुधाकरः - स्पष्टार्थम्‌ । मन्दोच्चानां स्थि रत्वात्स्वकाल एव आचार्य्येण 
प्रसाध्य पठितानि तानीति स्फुटेव वासना । 

शीघ्रोच्चाः-- 

कुकुञ्जरा वेदलृताल्िदस्राः सप्राहुयो विश्वमिताः पराख्याः ॥ 
भोमादिकानामथमध्यमोऽकंः शौघ्रोच्चमिर्यारङहनेश्च राणाम्‌ ॥ २ ॥ 


सुमतिहषः-- 


एकाक्षीतिः ८१ चतुश्चत्वारिशत्‌ ४४ त्रयोविह्यतिः २३ सप्ताश्लीति; 
८७ त्रयोदश १३ परमाः क्रमेण भौमादीनां पराख्याः एते भौमादीनां 
परमफलानि जीवालूपाणि एतेषां धनूंषि परमशीघ्रफलानि तद्यथा 
भौमस्य ४२।४० बुधस्य १।३४।४० गुरोः १।० शुक्रस्य ४।६।५० शनेः 
६।११।५ अथ ग्रहाणां शीघ्रोच्चं कथयति--बुधशी घ्रोच्चं शुक्रस्य च 
मघ्यमाधिकारे प्रोक्तम्‌, अन्येषां गररुभौमशनीनां मध्यमोऽकः शीघ्रोच्चं 
ज्ञेयम्‌ ।॥ २॥ 


मन्दशीघ्रकेन्द्रयोः घनणेत्वम्‌ -- 


ग्रहोनमुच्चं मृदु चच्रं च केन्द्रे भवेतां भृदुचच्छःगख्ये ॥ 
त्रिभिखिभिर्भेः पदमत्र कल्प्यं स्वर्णं फरुं मेषतुर।दिकेन्द्रे ॥ २३ ॥ 


, सुमतिहषः-- 


देशान्तराब्दबीजविशुद्धेन ग्रहेण हीनं मृदूच्च मन्दोच्चं चलमुच्चं 
शीप्रोच्चं क्रमान्मन्दकेन्द्रं शीघ्रकेन््रं स्यात्‌, तथा च द्वादश राशोरना 
पदचतुष्टयं भवति तेषां प्रथमतृतीययोविषमसंज्ञा द्वितीयचतुथंयोः 


॥ 


२४ करणकुतुह्ले 


समसंज्ञा, अथ मेषादिषट्कगते केन्द्रे फलं मध्यमग्रहे मन्दस्पष्टे च धनं 
तुलादिकेन्द्रे ऋणम्‌ || ३॥ 
भुजकोटचानयनम्‌- 


१्युनं भुजः स्यातुन्यधिकेनहीनं भाद्ं च भारद्धादधिकं विभार्दम ॥ 
नवाधिकेनोनितमकभं च भवेच्च कोटिखिगहं भुजोनम्‌ ॥ ४ ॥ 


सुमतिहषः - 

रारित्रयादूनं यदि केन्द्रं तदास एव भुजः स्यात्‌ यदि राशित्रया- 
दध्वं केन्द्रं तहि तेन हीनं रारिषट्‌क भुजः राशिषट्‌कादधिकं केन्द्र 
विभाद्धं राशिषट्‌कहीनं भुजः स्यात्‌ नवराश्यधिकेन केन्द्रेण हीना 
दरादशराशयः भजः अथ भुजेन हीनं राशित्रयं कोटिः स्यात्‌ ॥ ४॥ 
भौमादीनां मन्दोच्चस्पष्ठौकरणम्‌- 
भोमाडुकेन्द्रे पदयातगम्यस्वल्पस्य लिप्राः खखबेदभक्ताः । 


लन्धांशक्ः ककंमृगादिकेनद्रे हीनान्वितं स्पष्टमसुगमुदुच्चम्‌ ॥।५॥ 
लन्धांशकानां त्रिलवेन हीनः स्पष्टः परः स्यातृक्षितिनन्दनस्य ॥५१॥ 
सुमतिहषः - 

भौमस्य शौध्रकेन्द्रं कृत्वेति मन्दस्पष्टात्त॒ यत्‌ रीध्केन्द्रं कृत्वेति 
तद्ग्राह्यम्‌ यदुक्तं सिद्धान्तशिरोमणौ -“मन्दस्फुटोऽस्माच्चलकेन्द्रपूवम्‌ 
इति, नरपतावपि-- “कार्य चोच्चफलं प्राग्वदद्धितीये मन्दक्मंणि । 
तेन संस्कृतमंदोच्चं संस्कृतं स्यात्परिस्फुटम्‌'' ।। इति । 


लक्ष्मीदासमृगांककारिभिरित्थमेव प्रतिपादितम्‌, अतो मध्यम 
मन्दोच्चेन प्रथमफलानयनं ततः स्पष्टान्मन्दोच्चादानेयमिति पूर्वाचायं- 
मतमस्माकमप्येतदेवाभिमतम्‌ । अथ शीघ्रकेन्द्रस्य त्रिभिस्वरिभिर्भे 
पदमिति पदे कल्पिते तस्य यातं तच्च राशित्रयात्पतितं तद्‌ गम्यं तयो 
गेतगम्ययोयं दल्पं तस्य कलाः कार्यस्ताश्चतुःशतैः भक्ता रज्धमंशादिकं 
फल तेन ककदिरारिषट्‌के गते भौमशीघ्केन्द्रऽसुग्मृदूच्चं भौमस्य 

च्चे हीनं कायं मकरादिषटूकगते तु वृतः सन्‌ स्फुटं भौममन्दोच्चं 
स्यात्‌ । अथ स्वल्पस्य चछिप्ताभ्यः खखवेदंकेन्धफलस्यांशादिफलस्य 
त्रिल्वेन तृतीयभागेन भौमस्य पराख्यो भौमपरो हीनः सन्‌ भौमस्य 
परः स्फुटः स्यात्‌ ॥ ५, ५३॥ 
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सुधाकरः- 

स्पष्टम्‌ । अत्रोपपत्तिः । भौमादिकानां परमश्ञीघ्रफलानां खाकं- 
मिते व्यासाद्धं जीवा आकल्य ता एव परसंज्ञा: परिता इति सुगमा । 
अथ “भौमाशुकेन्द्रपदगम्यगताल्प जीवा व्यंशोनशंलगुणिताऽ्धयुत्तस्य 


राशेमौव्योद्धुतेत्यादिना'' भौमस्य मन्दोच्चसम्बन्धिसंस्कार मानं 
_ २०८अ>२ _२५८०८अ>६०.०८२.२०.८२-अक 
` ` उषु ८५८३०८६० ८५२८३०८६. 
२५८अ क २अक_ अंक 
८५८३०८३ ७६५ ३८३ 


स्वाल्पान्तरात्‌ > , अत उपपन्नं मूलोक्तं तथा कन्धांशकं विरहितः 


परिधिरित्यादिना वास्तवपरिघिः=प्रापरि-अं' ततोऽनुपातेन परमानं 


१२० प््रापरि-अं) _प्रापरि _ अं 

१ ३६० ३ ३ 

=प्‌ षप - -इ अत उपपन्नं सर्वं यथोक्तमिति । ५१ ॥ 
ज्यासाधनम्‌- 

खपाश्विनौ विश्यतिरंकचन्द्रा अत्यष्टितिथ्यकनवेषुदखराः ॥ ६ ॥ 
ज्याखण्डकान्यंशमितेरदक्चाप्तं स्युभुक्तखण्डान्यथ भोग्यनिष्नाः ॥ 


लेषादाकाः खेन्दुहूता यदाप्रं तदुभुक्तबण्डेक्ययुतं भवेज्ज्या ।॥ ७ 
पुमतिहषः - 
एकविश्चतिः, विश्चत्तिः, एकोन विश्च तिः, सप्तदश, प्वदश, हादश, 
नव, पश्च, द्वि मितानि नव खण्डानि- 
ज्पादण्डानि - 
१ र्‌ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९, 
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२१ ४१ ६०9 ७७ ९२ १०४ ११३ ११८ १२०९ 
एतानि नव ज्याखण्डानि, यस्य ज्या साध्या तस्यांशाः का्यस्तिश्यो 
दशभिर्याबिल्लन्धं तावन्ति भृक्तखण्डानि शेषमंशादि भोग्येनाग्रिम- 
खण्डन गुणितं दशभिभ॑क्तमाप्तं भृक्तखण्डानां पूवेखन्धानामेक्यं युत 
ज्या भवेत्‌ यत्र दश्भिर्भागो न भ्यते तत्र प्रथमखण्डो भोग्यः । ७ ॥ 





९ करणकुतुहले 
धनुः करणम्‌-- 


विशोध्य खण्डानि दश्षष्नरोषादश्ुद्लन्धं धनुरंशकाद्यम्‌ ॥ 
विशुद्धसंख्याहतदिग्युतं स्यादव्यस्तेरदलेव्यस्तधन्‌र्ज्यके स्तः ।॥ ८ ॥ 


सुमतिहषः-- 

यस्य ज्यायां धनुः साध्यते तस्या आद्यखण्डादारभ्य यावन्ति 
लण्डानि शुध्यन्ति तावन्ति विशोध्य शेषादृशगुणादशुद्धलण्डेन भक्ता- 
ल्लग्धं तद्विगुद्धसंख्यया गुणितेदंशभियुंतमंशाद्यं धनुः स्यात्‌, अथ ब्य- 
स्तवेपरीत्येन स्थितंदं करेवं खण्डाः २।५।९।१२।१५।१७।१९।२०।२१। 
यथोक्तविधिनोक्रमधनुरक्तं ज्या च स्यात्‌, परमत्र प्रयोजनमनयोर्नास्ति, 
प्रस ङ्खादुक्तम्‌ । अथाल्पान्तरत्वाल्लाघवायाचार्येणोक्तमपि भोग्यखण्ड- 
स्पष्टीकरणं सिद्धान्तशिरोमणौ - 


यातेष्ययोः खण्डकयोविशेषः शेषांशनिष्नो नखहत्तदूनम्‌ । 

युक्तं गतेष्येक्यदल स्फुटं स्यात्‌ क्रमोत््रमज्याकरणेऽत्र भोग्यम्‌ ॥। 
यथा चतुविरत्यंशानां २४ ज्यायां साध्यमानायां दश्ाप्ता छग्धं २ शेषं 
४ गतखण्डं २० भोग्यखण्डं १९ अनयोरेक्यात्‌ ३९ अर्धं १९।३० क्रम- 
ज्यात्वादूनितं १९।१८ स्फुटं भोग्यखण्डं जातं ततो भोग्यनिष्नाः रोषा. 
शका इत्यादि कमं स्फुटं भोग्यखण्डेन कायंमिति कते जाता ज्या 
४८।४३ इयं परमक्रान्तिज्या ज्ञेया, अथ धनुः करणे भोग्यखण्डस्फुटी- 
करणं सिद्धान्ता्यथा- 

“विशोष्य खण्डान्यवरेषकाद्धंनिघ्नं गतष्यान्तरमेष्यभक्तम्‌ । 

फलोनयुरभोग्यगतेष्यलण्डं चापाधंमेवं स्फुटभौग्यलण्डम्‌ ॥'' 

इत्यादिना गतेष्ययोरन्तरम्‌ १ शेषांडौः ४ गुणितम्‌ ४ नखैः २० 
भक्तम्‌ ०।१२ अनेन धक्तं 'फलोनयुग्भोग्यगतैष्यखण्डं चापा्थंमेवं स्फुट 
भोग्यखण्डम्‌' ॥ यथा जिनांशज्यायां ४८।४३ धनुःकरणे विशोध्य- 
खण्डानि २१।२० शेषम्‌ ७।४३ अस्याद्धेन ३।५२ गतैष्यान्तरम ¶ 
गुणितम्‌ ३।५२ गम्येन १९ भाजितम्‌ ०।१२ लब्धेन गतंष्याद्धंम १९। 
३० क्रमधनुःक रणत्वादुनम्‌ १९।१८ स्फुटभोग्यखण्डं जातम्‌, मञुद्ध- 
लन्छमित्ययं विधिरनेन कायः जातं धनुः २४ इत्यन्यज्च ृक्ष्मतामिच्छ- 
ता विधेयम्‌ ॥ 4 ॥ 





स्पष्टाधिकारः-२ २३ 


सुधाकरः स्पष्टाथंमुपपत्तिश्च सरला ॥ 

मन्दफलसाधनम्‌- 

सूर्यादिकानां भृदुकेन्रदोर्ज्या दिर््नौ विभाज्याथ खपच्चबाणः ॥ 
नागाग्निदस्र गरिपुर्णचन््रे वस्वङ्कभ्‌भिर्वसुनेत्रनेतरः ॥ ९ ॥ 
युगा्टरोलेमुनिपच्रचन्द्ः फलं लवाः केन्द्रवद्ञाद्धनणम्‌ ॥ 

कार्यं ग्रहे सूर्यविध स्फुटौ स्तो मन्दस्फुटाख्या इतरे स्युरेवम्‌ ॥ १० ॥ 


घुमतिहषः-- 

सूर्येति । सूर्यादीनां मन्दकेन्द्रस्य भुजः कायैः स्वस्यांरामितेदशाप्त- 
मित्यनेन ज्या कार्या सा दिण्घ्नी दशगुणा सा सूर्यस्य सम्बन्धिनी चेत्तदा 
खपन्बाणेः ५५० साद्धंपखश्तेभग्या कब्धमंशादिफलम्‌ १।३४।३२ 
अनेन संस्कृतो मध्यमोऽकंः १।१।३३।२६ जातो मन्दफलसंस्ृतः सूयः 
१।३।७।५८ अस्माज्जातं चरमृणम्‌ ८६ अनेन संस्कृतः स्पष्टोऽकः- 
१।३।६।३२ सा ज्या चेच्चन्द्रस्य तहि नागाग्तिदल रष्टत्रिशदुत्तरद्वि- 
शत्या २३८ भाज्या ठन्धमंशादिफलं स्यात्‌, भौमस्य गिरिपूणे चन्द्रः 
सप्तोत्तरशतेन १०७ भाज्या, बुधस्य वस्व द्कुभूभिर्यनद्िश्त्या १९८, 
गुरोवंसुनेत्रनत्रष्टाविशत्यत्तर्िशत्या २२८, युक्रस्य युगाष्टशेलश्चतुर- 
दीत्यत्तरसप्तशत्या ७८४, शनेमुंनिपचचनद्रः सप्तपचचाशदुत्तरशतेन 
१५७, एतदंशादिफलं केन्द्रवशाद्नणं कार्यं मेषतुलादिकेन्द्र क्रमाद्धनणं 
मध्यग्रहे कायंम्‌, एवं कते रविचन्द्रौ स्फुटौ भवतः, इतरे भौमादयो 
मन्दस्फुटा भवन्तीत्यथेः । अथैषां परमं मन्दफलं कलादि रवेः १३०।५०; 
चन्द्रस्य ३०२।३१, भौमस्य ६७२।५४, बुधस्य ३६२।१०, गुरोः 
३१५।६३, शुक्रस्य ११०।०, रानेः ४५८।३३ इति ॥ १० ॥ 


सुधाकरः- 
स्पष्टाथंमिदम्‌ । अत्रोपपत्तिः । सिद्धान्तविधिना परममन्दफला- 

स्यानीय ततोऽनुपातः कतस्तद्यथा रवेः यदि खाकं मिता दोज्यंया 

परमफलं भागादिकं लभ्यते तदाऽभीष्टया कि जातं लवादिकं रवेमंन्द- 
. दो>१३० _ दो>१० ~: १६० 

कल रप अत्र मन्दफलं क अस्मात्‌ 

किञ्विदधिकमस्त्यतो हरेद्याद्स्थाने रूपं कृतं तस्माद्धराद्रास्तवासन्नमेव 











२४ करणकृतुहले 


फलमित्येवं स्वेषामुपपत्तिर्ञेया दोर्ज्यागुणकस्य दशदेनापवत्तंनं विधा- 
येति रोषं स्फुटमेव ॥ १० ॥ 
मध्यमाकदियात्‌ स्फुटोदयकरणम्‌- 
भानोः एलं विहतं च चन्द्रे मध्ये विषेयं रविवद्धनर्णम्‌ ॥ १०१ ॥ 
सुमतिहषेः - 

भानोरिति। ज्यायाः खपचच्बाणैः ५५० लन्धं भानोः फलं भैः 
सप्तविशतिभिभक्तं फलमशादि मध्यमचन्द्रे धनर्णं कायम्‌, रविफलं रवौ 
यदि धनं स्यात्तदा मधष्यमचद्द्रे धनं कार्यम्‌ ऋणं चेत्तदा ऋणमेव कायम्‌ 
ततदचनद्र स्पष्टो विधेयः अन्येषां स्वल्पान्तरत्वान्न कृतम्‌ ।१०२।। 
घुषाकरः-- 

अव्रोपपत्तः । यदि त्रिशदड निरक्षोदयो लभ्यते तदा रविफलांशैः 
किम्‌ पृनयं दि षट्‌त्रिशच्छतपानीयपलैश्ननद्रगतिर्भागात्मिका तदा पूर्वा 
7 : ज लब्धं संस्कारमानमंशात्मकं तद्रूपं च यथा-- 

क न ५ ८.४५ 
(कन ङदग्नत्दरभत् मध्यममानेन सरवेक्रोपयोगित्वात्‌ निरक्नोदय- 
मानं पलात्मक त्रिशच्छतसमं गृहीतं तथा चन्द्रगतिः कलात्मिका स्वल्पा- 
न्तरादष्टशतसमा ततः संस्कारस्य स्वरूपान्तरं = २००५८००. र फ 





रफ र 
= त्र अत उपपन्नम्‌।। १०२३ ॥ 
सु्यदीनां गतिफलम्‌ - 


स्वभोग्यवण्डं नवहूत्रांशोषिश्वाहतं वेदहृतं हिमाशोः ।॥ ११ ॥ 
द्िध्नं नगाप्रं कुनसोम्ययोश्च ला्रिनेः लाकंमितेश्च भक्तम्‌ । 
जोवादिकानां च गतेः फलं तत्स्वणं क्रमात्क्कमृगादिकेनद्रे ।। १२ । 
सुमतिहषः-- 

यस्य ग्रहस्य भूक्तिफरं साध्यं तस्य भुजज्याकरणे यद्धोग्पखण्डं 
तत्सूय सम्बन्धि चेत्तदा नव ९ भिभाज्यं रब्धं कलादिकं ग्राह्य तत्सूयं- 
गतिफलं स्यात्‌, एवं चन्द्रस्य स्वभोग्यण्डं विश्वं १३ गणितं वेदं ४ 
भक्त लञ्च चन्द्रस्थ गतिफलं स्यात्‌, अथ द्वाभ्यां २ गणितं सप्तभि ७ 


३०८ ३६०००८६० 
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भक्तं कुजस्य गतिफल स्यात्‌, एवं बुधस्य च केवलम्‌, गुरोः स्वभोग्ध- 
खण्डं खाक्षे: पचाशद्धिः ५० भक्तं लब्धं गरोगंतिफलं स्यात्‌, एवं 
शुक्रस्य स्वभोग्यखण्डमिनंद्रदिरभि १२ भक्तं भृगुगतिफलं स्यात्‌, शने; 
स्वभोग्यखण्डं खाकंमितं १२० भक्तं शनिगतिफलं स्यात्‌ एवं स्व 
स्वगतिफलं स्वस्वमध्यगतौ ककदिमन्दकेन्द्रे सति धनं कार्यम्‌, मकरा- 
दिकेन्द्रे त्वृणं कायम्‌, एवं कृते रबिचन्द्रयोः स्फुटा गतिभंवति, 
-भौमादिकानां तु मन्दस्फुटाख्या स्यात्‌ ॥ १२॥ 

सुधाकरः--अथ गतिफलानयनेत्वनुपातः यदि दशभिरंश्भोग्य खण्डं 
भ्यते तदा मृदुकेन्द्रगत्या भागादिकया कि छब्धमदचतनस्वस्तन केन्द्र 
ज्ययोरन्तरं ततो यन्मन्दफलं ५ तदेवगतिफलं यथा रवेः गफ = 
भोख>८६०,८१००८६० _भोख . ~+ तज्येति स्वं 
तष्य = - ट एवं सवेषामुपप त्तिज्ञेयेति सर्वं निर- 
-वद्यमिति ॥ 
भौमादीनां जीघ्रफलसाघनम्‌- 

कोटिज्या चच्केन्द्रजा परगुणा द्िघ्नौ तयोनान्विता, 

केनद्रेककंमृगादिके परकृतिः खाभ्नान्धिराक्रेय॒ता ॥ 

तन्मलं श्रवणः परेण गणिता दो्यथि कर्णता, 

तच्चायं चपलं फलं धनमृणं मन्दस्पुटे स्यारस्पुटः ॥। १३॥ 
सुमतिहषः- त 

मन्दस्फटं शीध्रोच्चाद्टिशोध्य यच्छेषं तच्छीध्रकेन्द्रं भवति तस्य 
कोटिः साध्या तस्याश्च ज्या साध्यासा स्वकीयेन पराख्येण गण्या सेव 
पुनरद्रभ्यां २ गुणिताधः स्थाप्या षष्टिभक्ता फटेनान्विता कार्या, अथ 
परस्य कृतिस्तेनैवाङ्केन तस्यंवा ङस्य गणनं कतिः सा परस्य कृतिः 
खाश्रावन्धिशक्रं्चतुःशताधिक्चतुदंसहसरं १४४०० युताः कार्यां एता- 
इश्च परकृतिः कर्कादिशीध्रकेन्द्रे सति परशुणा द्िस्था कोटिज्या हीना 
कार्या तस्येदम्मूलम्‌ “^त्यक्त्वान्त्याद्विषमात्‌'' इति कीलावत्युक्तविधिना 
कृतश्रवणः कणं संज्ञकोंऽको बोद्धव्यः, अथ शीघ्रकेन्द्रस्य दोर्ज्या परा- 
ख्येण गुणिता कणं संज्ञकेन भक्ता कब्धस्य चापं धनुः विशोध्य खण्डा- 
नीत्यनेन कार्य तदेव धनुः चश्वलं शीघ्रफलं तत्फलं मन्दस्फुटे ग्रहे 
धनमृणं कार्य मेषतुलादिकेन्द्रवगात्‌, मेषादिकेन्द्रे धनं तुलादिकेन्द्रे ऋणं 
तदा ग्रहः स्फुटः स्यात्‌ ॥ १३॥ 





९६ करणकूतुहले 
भौमस्य स्फुटगतिज्ञानम्‌- 


तदुत्थमाद्येन चलेन मध्यश्चेत्संस्कृतः स्पष्टतरस्तदा स्यात । 
दलीकेताभ्यां प्रथमं फलाभ्यां ततोऽिलाभ्यामसङृत्कुजस्तु ॥ १४॥ 
पुमतिहषः - 
तदुत्थेति । यत्स्फुटो जातस्तस्मादुत्थं तदुत्थं तेन तदत्थेन मान्देन 
पुनस्तदुत्थचकलेन चेन्मध्यमः संस्क्रियते तदासौ स्पष्टतरः स्यात्‌ तदुक्तं 
भवति यः स्पष्टः कृतः स॒ एव मध्यमः परिकल्प्य तस्मात्‌ प्रागक्त- 
प्रकारेण मन्दफल संसाध्य मध्यमे संस्कायंमित्यनयेव रीत्या स्पष्टतरः 
स्यात्‌, एवमसकृयावत्‌ स्थिरः स्यात्‌, भौमस्य तु विशेषः प्रथमं मन्द- 
फलेन दरीकृतेन शीघ्रफलेन दरीकृतेन चैवं दलीकृताभ्यां प्रथमं 
फलाभ्यां ततोऽखिलाभ्यां सम्पूर्णभ्यामिति यस्तु दरीकृतमन्दफलाभ्यां 
सरङृतस्तस्मान्मान्दं सकल मध्यमे संस्कार्यं तस्माच्छीघ्र संसाध्य 
तस्मिन्नेव सकलं शीघ्र सस्कुर्यात्‌ इति, पुनः पुनदंलीङृताभ्यां ततो- 
ऽखिलाभ्यां संपूर्णाभ्यामित्ति, यस्तु दलीकृताभ्यां संस्कृतस्तन्मान्दं सकलं 
मध्यमे संस्कार्यं तस्माच्छेघ्रयं संसाध्यं तस्मिन्नेव सकं श घ्रचं संस्कु- 
यादिति पनः पृनदंलीकृताभ्यां ततोऽखिलाम्यामेवमसकृद्यावदविशेषः 
स्यात्तावदिति, एव भौमः स्पष्टतरः स्यात्‌, यंर्बृधादीनामपि दरीकृता- 
भ्यां प्रथमं फलाभ्यामिति कृतं तदसत्‌ लक्ष्मीदास्रगणकवचनम्‌, अथ 
भोमगतौ विरेषः दलीकृताभ्यामिति तथवोक्तं सिद्धान्तरिरोमणौ- 
“स्यात्संस्कृतो मन्दफलेन मध्यो, मन्दस्फुटोऽस्माच्चलकेनदरपूवंम्‌ । 
विधाय शंघ्रेण फलेन चैवं खेटः स्फुटः स्यादङृत्फलाभ्याम्‌ ॥ 
दलीकृताभ्यां प्रथमं फलाभ्यां ततोऽखिलाभ्यामसङ्ृत्कुजस्तु । 
स्फुटो रवीन्दू मृदुनंव वेद्यौ शीध्राख्यतुङ्खस्य तयोरभावात्‌"' ॥ 
इत्यत्र दलीकृताभ्यामित्यादि यदुक्तं तत्कुजस्यव न त्वन्येषामिति भौमः 
प्रथमाभ्यां दवाभ्यां फलाभ्यामरद्धीकृताभ्यां संस्कार्यं ततो द्वाभ्यां सममग्राभ्यां 
संस्कृत्य स्पष्टो भवति किन्त्वसकृत्‌ कमणा यावत्स्थिरो भवत्यपरे ग्रहाः 
समग्राभ्यां फलाभ्यां प्रथमाभ्यां च सकृदेव स्पष्टाः भवन्ति ॥ १४॥ 
सुधाकरः- 
स्पष्टार्थम्‌ । अत्रोपपत्तिः । खाकमितां त्रिज्यां प्रकल्प्य ““स्वकोटि- 
जीवान्त्य फलज्ययोश्च, योगोमृगादावथककंटादावित्यादिना'” कर्णाच्या- 
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नयनोपपत्तिः स्फुटा । अथ मूलावशेषकं सेकं षष्टिघ्नमित्यस्योपपत्तिः। 
कल्प्यते अवर्गाङ्कुः अ अस्य निरग्रमूलं = मू वास्तवमूलं = या +मू ततः 
(या +मू)रअ 

वा,याः +र२ेयामू+मू--ब 

अथवा याः+२यामू-शे ततः 

२ याः+२ या. मू-=याः+शे ततः 


या याः+शे अत्र या स्थाने स्वल्पान्तरादरूपस्योत्थापने कृते 
र्या + रमु ` | 


जातं या ~ सर अधोऽवयवार्थं षष्टि गणितमित्युपपन्नम्‌ ।।१४।। 
गतिस्पष्ठीकरणम्‌ - 

गतेः फलेनैवतु संस्कृता या मध्या गतिमन्दगतिभवेत्सा । 

परहस्य म्दस्फुट भुक्तिवजिता स्वाशीघ्रकेन्द्रस्य गतिर्भवेत्सा ।\ १५ ॥। 

द्रक्केन्द्रभुक्तर्गणिताञ्यु चापभोगज्यया खान्धि गुणा च भक्ता । 

सप्घ्नकरणेन चलोच्चभक्तेः शोध्या विशेषा स्फुटखेट भुक्तिः ॥ १६।। 
मुमतिहषः-- 

्राककेन्द्रेति । मन्दस्फुटा गतिः शीघ्रौच्चभुक्तेः शोधयेत्‌ दषं द्राक्केन्द्र- 
भक्तिर्भवति सा शीघ्रचापभोग्यज्यया गुणिता शीघ्रमूलानि परमाणि 
करणलीघ्रफलार्थं चापकरणे यदशुद्धं खण्डं तेन गुण्या पनः खान्धिभिश्च- 
त्वारिशद्धिर्गणिता सप्तघ्नकरणेन सप्तगुणेन कणेसंज्ञकेन भक्ता लब्धं 
कलायं शीघ्रोच्चभृक्तेः शोध्यं शेषं स्फुटाभुक्तिर्भवति यदा सप्तघ्न- 
करणाप्तफलस्याधिक्याच्छीध्रोच्चभृक्तिस्तेन हीना न स्यात्‌, तदा 
विपरीतञुद्धेया फलं शी प्रोच्चभुक्त्या हीनं शेषं स्फुटभूक्तिस्तत्र वक्र 
गतिरिति ज्ञेयम्‌, तदा ग्रहो वक्रीत्यथेः। कंश्चिद्गतीनामप्यसङृत्कमं 
कृतं तदसत्‌ यतोऽन्त्यकमंण्येव गतः साधनं प्राक्तनगतेरनुपयोगित्वात्‌, 
अथ विशेषश्चात्र यदा ग्रहाणां परमशीघ्रफकं तदा मध्यमैव गतिः स्पष्टा 
ज्ञेया यदुक्तं सिद्धान्तशिरोमणो- 

““कक्षामध्यगतियं ग्रा प्रतिवृत्तसम्पाते । 
मध्यैव गतिः स्पष्टा परं फलं तत्र खेटस्य” । 
स्वरीघ्रोच्चसमे प्रहे स्पष्टा शीघ्रगत्तिः परमोच्यते ॥ १६॥। 


९८ क रणकुतूहले 


सुघाकरः-अत्र आशुचापेन शीघ्रफल ज्ञेयमन्यत्स्पष्टा्थंम्‌ । 


५ अत्रोपपत्तिः- यदि दरभिरशेभोग्यिखण्डं तदा शीघ्रकेन्द्रगत्या 
म्‌ ! रन्धं शीघ्रफलस्य शीघ्रकेन्द्राधिकफलस्य च ज्ययोरन्तरं ततः 
कर्णाग्र पूरवंलन्धसममन्तरं तदा तिज्याग्रे किम्‌ पुनश्चापाथं प्रथम ज्या- 
खण्डेन दश्षांशास्तदाघ्रुनानीतेन कि जाता स्पष्टा केन्द्रगतिः तत्कलाखूपं 
-भोख><के ग>८१२०>०८१००८६० _भोख>८के ग>८४० 

१०>८शी क>२१>८६० जरे ज्ञीक 
भत उपपन्नं यथोक्तं “'फलांशखा कान्त रशिच्जिनीष्नी " त्याद्युपपत्तौ 
यत्कषेतरं तदेवात्रापि बोध्यम्‌ । रोषोपपत्तिश्चातिस्फुटा ॥ १६॥ 
अयनांशानयनम्‌- ; | 
अथायर्नाज्ञाः करणाब्दलिप्ता युक्ता भवास्तद्य॒तमध्यभानोः ।॥ १७ ॥ 
सुमतिहषः-- 
अथानतये मङ्गलार्थं वा करणगतान्दतुल्याभिः कराभियुक्ता भवा 

एकादशांशा अयनांशा भवन्ति विशेषश्चात्र यथान्दादावयनांशाः ११ 
२४ ग्रन्थकृता च॑तुविशतिविकलान्विहायांशा एव भवा एकादशमिता 
गृहीताः अथास्य साधनम्‌, एषामयनां शानां प्रतिवषंमेकंककलाश्चाधिका 
उत्पद्यन्ते तत्पक्षे परमायनाश्चास्त्रिश्षदंशाः ३० भवन्ति यत्पक्षे प्रत्तिवषं 
चतुःप च्चाशद्विकलाः ५४ उत्पद्यन्ते तत्पक्षे सप्तविशत्यंश्ाः परमायनांशा 
उत्पद्यन्ते, उक्तच सूयं सिद्धान्तटीकायां -प्रतिवषमेकचलिप्ताषष्टिवषेरंश- 
मेकमध्टादशवषंशतरेको राशिः षट्शताधिकंरेकविरातिपहसैैवं षंभंगण- 
मेकं २१६०० चतुर्युगान्देरेभिवं्षेः ४३२०००० भगणङतद्रयम्‌ २०० 
एवोत्पद्यते, अतः सूयंसिदान्ते- त्रिशदंशावधिचलनां शा जायन्ते प्राक्‌ 
चलनेऽयनांशाः गणकं्योज्यन्ते न तु कदापि पात्यन्ते साम्प्रतं विषम- 
राित्वात्प्राक्‌ चलनं प्राक्‌ चलिते ये भक्तभाग।स्ते वृद्धिमन्तोऽयनांशा 
ज्ञेयाः एवं प्रत्यक्‌ चलनमग्रतः समराशौ भविष्यति तत्र ये भृक्तभागा- 
{स्ते त्रिशद्भिः ३० शोधिता अतएवापवृत्या शेषं जेयास्तथायनांला 
भविष्यन्ति तद्यक्तादकंतः क्रान्त्यादिकं साध्यम्‌, 

''अयनांशाः प्रदातव्या छग्ने क्रान्तौ चरागमे । 

सत्निभे वित्रिभे ग्ने दुक्करमंणि सदा बुधैः॥ ` 

कृते कमणि ते त्याज्या न त्याज्याः सूयंपवंणि"। पुनः 
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“युक्तायनांशादवमः प्रसाध्यः कालौ च खेटात्वल्‌ भृक्तभागौ” इति । 
अतो यावन्तो गतान्दास्तावन्त्यः कला अयनांशा इत्युपपन्नं सविस्तरं 
प्रनथान्तरात्‌, यथात्र करणेगतानब्दाः ४३६ कलाः षष्टिभक्ता ७।१६ 
अंशादि अनेनांशादिना भवा एकादलांलाः ११ अन्विताः १८।१६।० 
चै त्रातप्रतिमासं पच्च विकला वद्धंन्ते ततो मासद्वयं गतं तेन दश १* 
विकलाः युक्ता एवमयनांशाः १८।१६।१० \। १७ ॥ 


सुधाकरः- करणात्‌ करणग्रन्थारम्भादे अब्दास्तत्समा क्िप्ता 
इति करणाब्दलिप्ताः गेषं स्पष्टार्थम्‌ । 


अत्रोपपत्तिः । ग्रन्थारम्भे रद्रल्वमिता अयनांशा आसन्‌ प्रतिवषें 
चैककला गतिश्च स्वल्पान्तरात्तत्‌ उपपन्नमयनांशानयनम्‌ । 


उदयान्तरमाह- 


द्विघ्नस्य दो्ज्यहारहृद्विलिप्रा भानोविधोः क्वक्षिहूताः कलास्ताः ॥ 
स्वर्णं च युग्मौ जयदस्थितेऽकं क्रमेण कमेत्युदयान्तराख्यम्‌ ।॥ १८ । 


सुमतिहषः - 

द्विध्नस्येति-तैरयनाौयुक्तस्य मध्यमाकंस्य द्विगरुणस्य भुजज्या 
पमि ५ भक्ता रन्धा विकला समविषमपदस्थिते सायनेऽकं क्रमेण 
धनमृणं वा रवौ कार्यं समपदस्थे सायनेऽकं धनं कार्यं विषमपदस्थे 
सायनेऽकं ऋणं संव भुजज्येकविशतिभि ११ भंक्ता लब्धं कलादि सूर्यं - 
वच्चन्द्रे धनमृणं वा कायय॑म्‌ एतदुदयान्तराख्यं कर्मापिरेषामन्येषां स्व- 
ल्पान्तरत्वान्न कृतं यथायनांशैः १८।१६।१० मध्यमोऽकः १।१।३३।२६ 
युतः १।१९।४९।३६ द्विगुणः ३।९।३९।१२ अस्य भुजः २।२०।२०।४८ 
अस्य ज्या ११८।४ पच्च ५ भक्ता लन्धा विकलाः २३ रवेरूदयान्तर 
सायनोऽर्को विषमपदे तेन स्पष्टे रवावृणं कायेमेवमेषेव भूजज्या 
११८।४ एकविशतिभि २१ भक्ता लन्धं कलादि ५।३७ सूयं वत्स्पष्टे 
चन्द्रे ऋणं कायम्‌ । १८ ॥ 

सुधाकरः--अय "मध्याद्रवेरयनभांगयुतादद्विनिघ्नादोर्ज्या लचुरगंति- 
गुणा खनगाश्चि भक्ताः इत्यादिनोदयान्तर कम्मानीतं तचा रवेः 
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दोर्ज्या ८६० _ दोर्ज्या एवं चन्द्रस्य कलादिकं फलं दोर्ज्या > ७९० 





(द कः २७० २८६० 
= वाथ त्वत्यान्तराक्षोक् नैकः 
विदध अन्येषां ग्रहाणां स्वत्पान्तरान्नोक्तं गते रत्पत्वादिति ॥ १८ ॥ 
चरकम- 
अयनलवदिनेः प्राङ्मेष संक्रान्तिकालाद्‌- 
भवति दिवसमध्ये याक्षभाक्षप्रभा सा ॥ 
दश गज दश निघ्नी साक्षभान्त्या त्रिभक्ता 
प्रतिगृहचरवण्डान्थायनांश्ञाढचभानोः ॥।१९॥ 
भुजगृहमितयोगो भोग्यखण्डांशघातात्‌- 
लगुणलवयुगस्वं स्वं चरं गोलयोः स्यात्‌ ॥ 
चरपकगतिघातः षष्टिभक्तो विलिप्राः 
स्वमृणमुदयकाले व्यस्तमस्तग्रहेषु ॥॥२०॥ 
सुमतिहषः- 


अयनेति । अयनांशोत्पन्नदिनर्मेषसंक्रमपूरव॑तो यिनं तस्य मध्याह्न 
दादशाङ्गुलशंकोर्या छाया साक्षप्रभा स्यात्‌, अथायनांशोत्थदिना- 
नयनम्‌, अयनांशाः स्वद्विचत्वारिशदंरेन हीनाः क्रियन्ते अयनदिनानि 
भवन्ति, अथ सूयंस्य मेषादौ गतिः तस्मिन्‌ ५९८ अयनांशाः संगुण्य 
षष्ट्या विभजेल्लब्धमयनदिनानि मध्यन्दिने मध्याह्नसमये द्रादशांगुल- 
शंकोर्या छाया साक्षप्रभा भवति, साक्षप्रभा स्थानत्रयस्थिता दश- 
भिरण्टभिदंशभिश्च क्रमेण गुणिता ततोऽन्या या दशगुणा सा त्रिभि- 
भक्ता त्रीणि चरखण्डानि भवन्ति एतावन्ति चरखण्डानि यावदष्टा- 
ङ्गरुलाक्षभा तावत्समीचीनानि ततः परं सान्तराणीत्ति विचायं ततोऽय- 
नांशो्यक्तस्य सस्य स्फुटाकंस्य भुजः कायस्तद्‌भुजराशिसमसंख्यचर- 
खण्डयोगो विधेयः एवं जातं चरं सौम्यगोके मेषादिराशिषटकस्थे साय- 
नेऽकं ऋणमृणरूपं भवति चरं याम्यगोके तुलादिषट्के स्वं घनरूपम्‌, 
अथ पूर्वागतंश्चरपल ग्रहस्य गतिर्गण्या षष्ट्या भाज्या लब्धं विकला 
ओदयिके स्वमृणमिति पूर्वोक्तवद्धनरूपत्वेन धनमृणरूपत्वेनर्णं विधेयं 
ग्रहे, अस्तकाले तु व्यस्तं धनत्वमृणमणत्वं धनमेवं चरकमंसंस्कृतो ग्रहः 
स्यतु, अस्य किमपि विशेषान्तरमुच्यते, ओौदयिके धन्णं यथागतं 








॥ 
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कुर्यात्‌, अस्ते व्यस्तं कुर्यात्‌, मध्याह्नं मध्यरात्रे च चरपलसंस्काराभावः 
दक्षिणोत्त रवृत्तस्ये कत्वा दित्येवावगन्तव्यं परन्त्वेषां चतुर्णां स्थानानां 
ज्यवधानस्थिते ग्रहे क्रि का्यमित्युच्यते, उदयकालाद्घटीर्भिश्चाल्यते 
तस्य मध्याह्न चास्तेप्यद्धेरात्रे सवत्र तद्ब्यवधानस्थे चौदयिकवनज्जञेयं 
गत्यद्धं कृत्वाऽस्तकालिकः कृतस्तस्माद्घटीभिश्चा लितस्य व्यस्तमेव स्त्र 
जञेयं गतिचतुर्थाशं दत्त्वा पादोनां च दत्त्वा दक्षिणोत्तरवृत्तस्थं च कृत्वा 
तस्माद्यावदिनावधि चाल्यते तत्र तस्येव तत्फलकाभाव इति ज्ञेयम्‌ । 
अयनांशाः १८।१६।१० गोमूत्रिकया सूरयेगत्या ५८।३५ गुणिता 
१०७०।१७।५ षष्टया भक्ता लब्धानि दिनानि १७।५०।१७ अथवा 
स्वद्विचतवारिशदंदोन ०।२६।५ गणितोऽयनां ञं; १८।१६।१० हीनः कायं: 
१७।५०।५ एभिदिनंमेषसङ्क्रमतः पूवे दिनं मेध्याह्ल द्वादशांगुलशंको- 
इछाया शिवपूर्यामक्षभांगलाद्या ५।३० त्रिस्था दशाष्टदश्ञगुणा ५५। 
४४।५५ अन्त्या त्रिभक्ता चरखण्डानि ५५।४४।१८ उदयान्तरसंस्कृतः 
स्पष्टोऽकंः १।३।७।३४ अयनारोः १८।१६।१० युतः १।२१।२३।४४ 
अस्य भृजोऽयमेव भुजगृहमितयोगः भजे १ राशरिस्तेनैकचरखण्डस्य 
योगः ५५ भृक्तं शेषांशाः २१।२३।४४ भोग्थखण्डेन ४४ गुणितं ९४१। 
२४।१६ त्रिशद्धक्तं रब्धेन ३१।२२ भृक्तचरखण्डयोगो ५५ युक्तः 
-८६।२२ सुगमत्वात्‌ २२ त्यक्तमृत्तरगोले सायनाकंस्तेनणं रूपाणि, अथ 
चरकमंचरपलेः ८६ सूयंस्पष्टा गतिः ५७।९ गुणिता षष्टचा भक्ता 
न्धं विकला ८२ एवं चन्द्रस्य विकला १२०३ भौपस्य ७ बुधस्य 
१६८ गुरोः १६ शुक्रस्य 4८७ शनेः १० राहोः ४ राहुं विना सर्वेषा- 
मृणम्‌, वक्रिणि विपरीतमिति वचनाद्राहोवक्रत्वाद्धनमेवं सवेकमं स्पष्ट 
ओदयिकरा यन्त्रे छिखिताः।: २० ॥। 
तिथि-करण-तक्षत्र-योगसाघनम्‌- 
विरविचन्द्रलवारविषडहृताः पृथगितास्तिथयः करणानि च ॥ 
कुरहितानि बवाच्छकुनिप्रभृत्यसितभूतदलादि चतुष्टयम्‌ ।॥ २१॥ 
प्रहुकलाः सरवौन्दुकलाहताः खलगजेश्चभयोगमितौ क्रमात्‌ ॥ 
भथ हृताः स्वगतेष्यविलिपिकाः स्वगतिभिश्च गतागतनाडिकाः।॥ २२॥ 


शुमतिहषः- 


अर्कोनिचन्द्रस्यांला द्विस्था एकत्र ५रविहूता अपरत्र षडहूता 
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ादशाप्ता इतागताः शुक्लपक्षप्रतिपदादितस्तिथयः द्रादशभिरैरेका 
तिथिः 1 उक्त च--“अकद्विनिःसृतः प्राचीं यदचात्यपहरञ्छशी । 
तच्चन्द्रमानमंशेस्तु ज्ञेयाद्रादशभिः स्थितिः" । इति । 
षडाप्ता एकरहिता निगदितकरणानि तानि बवादुबवनामकर- 
णात्‌ शुक्कपक्षप्रतिपदुत्तराद्धद्धिवति कष्णचतुदेंदयुत्त राद्धच्छकुनादि 
चतुष्टय भवति, उक्त च--चतुदंद्यन्त्याद्धादि शकूनादि चतुष्टयं 
दाक निचतुष्पदनाग किस्तुघ्नं प्रथमे प्रतिपत्तिथ्यरद्धाद्ववादिति, ग्रहकला 
दति यस्य ग्रहस्य नक्षत्रं जिज्ञासितं भवति तस्य कला अष्टशतं 
भाज्याः लन्धसमान्यश्चिनीतो गतनक्षत्राणि, चन्द्राकं योगस्य कला 
अष्टरतंः भक्ता छन्धसमा योगा गता विष्कुम्भादयः, अथ सवत्र भक्ता- 
दवशिष्टं तद्गतं तेदेवं गतं स्वहुरात्पतितं गग्यं भवति गतगम्ययोः 
विकलाः स्वभुक्त्या भक्ता गता गम्याश्च घटिका भवन्ति, यदि कली- 
कृतया भाज्यन्ते गम्यया प्रतिविकल्या भाज्या कन्धा गता गम्याश्च 
घटिका भवन्तीति विदोषः, यथा सू्॑भुक्त्युनयाप्तास्तिथिकरणघटय- 
स्तथा तस्यैव गत्याप्ता नक्षत्रवटिका रविचन्द्रयोगाप्ता योगघरिकाः 
यथा रविणा १।३।६।१२ चन्द्रः ०।८।४७।२१ उनः ११।५।४१।९ 
अस्यांशाः ३६३५।४१।९ दहादशभक्ता कन्धं २७ गतास्तिथयः कृष्ण- 
द्वादशो गता शेषं ११।४१।९ त्रयोदश्यागतं स्वहरात्पतितं गम्यम्‌ ०।१८।. 
५१ अस्य प्रतिविकलाः ६७८६० गतस्य प्रतिविकलाः २५२४१४० 
सूरय चन्द्र॒ गत्यन्तरेण ७८१।५२ विकलीङृतेन ४६९१२ भक्ता न्धं 
गतघटिकाः ५३।४८ अस्य गम्यस्य प्रतिविकलाः ६६८६० पूरवंभाजकेन 
४६९१२ भक्ता ठब्धा घटिका १।२६ तिथिपत्रे ५४।२० तहिनोच्चौ- 
दयिकां रविचन्द्रौ अथ त्रयोदद्यागता तत्र को हैतुरुच्यते-मासान्तत्वा- 
चचतुस्त्रशत्कला रामबीजस्यणेत्वात्तिथिः पच्दशकलाः रामबीजशुद्धा- 
च्चन्द्रात्साधिता घटिकादयेनाधिका यत्र तिथ्यादिसाधनं भवति तद्यथा 
अत्रेव दिने रविः १।३।६।१२ पचदशकृला रामबीजजशुद्धाः स्पष्ट चन्द्रः 
९।७।२८ विरविचन्द्र इत्यादिना चतुर्दशी, एषा तिथिवद्चादि ५५।९ 
अथामावास्यामौदयिकश्चतुस्व्रिशचत्कला रामबीजासक्तौ स्पष्टो रविः 
१।४।५।२९ गतिः ५७।२८ चन्द्रः ०।३।१७।१६ गतिः ८४०।५० कमं- 
शुद्धो, आभ्यां तिथिरमावास्येव ५०।५१।९ तिथिपत्रेऽमावास्या 
४८।४५ यदत्रान्तरं तद्रामबीजंभक्तं नान्यदिति ज्ञेयम्‌, मया वालाव- 





स्पष्टाधिकारः-२ ३३ 


बोधाय विस्तीर्योक्तिं धीमन्तः स्वयमेव वदन्ति, अथ करणसाधन 
विरविचन्द्रांशाः ३३५२ षटभक्ता कब्धं करणानि ५५ एकोनानि ५४ 
सप्तभक्ते शेषं ५ ववादिगणने गतानि पश्चकरणानि षष्ठं करणं भोग्यं 
वणिजमागतमस्य गतमंगादि ५।४१।९ स्वहरात्पतितं गम्यम्‌ ०।१८।५१ 
गतस्य वरकला १२२८१४० विकलीकृतेन गत्यन्तरेण ४६९१२ 
भक्ता कन्धं गतघटिकाः २६।१० गम्यस्य प्रतिविकलाः ६७८६० 
विकलीकृतेन गत्यन्तरेण ४६९१२ भक्तं कब्धं गम्या घटिकाः १।२६ । 
अथ चन्द्रनक्षत्रा्थं चचद्धः ०।९।४७।२१ कलाः ५२७।२९१ खखगजेः ८०० 
अक्तं लब्धं ° अदित्या एव॒ गतम्‌ ५२७।२१ अस्य प्रतिविकलाः 
१८९८४६० चन्द्रगत्या विकलारूपया ५०३६० भक्ता लब्धं गत- 
घटिकाः ३७।४१ गतं स्वहरात्पतितं गम्यम्‌ २७२।३९ प्रतिविकलाः 
९५१५४५० चन्द्रगत्या ५०३६० भक्ता कब्धं गम्या घटिकाः १९।२९ । 
अथ सूर्यः १।३।६।१२ अस्य कलाः १९८६ अश्िनीतो गतनक्षत्रम्‌ 
२ कृत्तिकाभोग्यमिदं शेषम्‌ ३८६।१२ कत्तिकाया गतमस्माद्यदि गत- 
चटिका आनीयन्ते तदा भृक्ति समग्रकृत्तिका याति तदपेक्षया नक्षत्र- 
चरणकलारूपया ३४४८ भक्ता रब्धं कत्तिकाद्ितीयपादस्य दिनानि 
३।१४।२४ गतं यदि गम्याः साध्यन्ते तदा शेषम्‌ १८६।१२ स्वहरात्‌ 
२०० पतितम्‌ १३।४८ विकला ८२८ सूर्यगत्या ३४४८ भक्त लब्धं 
गम्या दिनघरिकाः ०।१४।२४ एवं सर्वेषां ग्रहाणां गतं गम्यं दिनानि 
घटिका वा साध्याः स्वबुद्धया सर्वमूह्यम्‌ । अथ योगार्थं रविचन्द्रयोगः 
१।११।५३।३३ अस्य कला अष्टशतं ८०० भक्ता रन्धम्‌ ३ भोग्यः 
सौ भाग्ययोगः लेषम्‌ ११३।३३ गम्यम्‌ ६८६।२७ गतियोगेन ८९८६५ 
४८ प्राग्व द्भक्तं रन्धं गम्यं घटिकादि ४५।५५॥ 


अथ ग्रहाणां भूमेरूपरिस्थितियोजनानि सूर्य॑स्य ६८९२३७७ चन्द्रस्य 
५१५६६१ भौमस्य १२९६६१८ बुधस्य १६६०३१ गुरोः ८१७६५३७ 
शुक्रस्य ४२०४०८ शनेः २०३१९०६८ नक्षत्रस्य ४१३६२६६५ 
ध्रवस्य ८२७२५३१५ । करणविवृतौ स्फटतादिखेटानाम ॥ २१-२२ ॥ 


इति करणकृतृहलवत्तौ स्पष्टाधिकारो द्वितीयः समाप्तः ॥ २ ॥ 


२३४ करणकुतुहले 
स्पष्टाधिकारस्योपसंहारः-- 
इतीह भास्करोदिते ग्रहागमे कुतूहले । 
विदण्धबुद्धिवत्लमे नभः सदां स्पुटक्रिया ॥ २ ॥ 


सुधाकरः--स्पष्टाथंम्‌ । सिद्धान्तयुक्त्या वासनाऽपि सर्वेषां 
प्राकाराणां चाति सुगमा ।॥ १९-२२॥ 


श्रीकृपालृतनयेन निमिते वासनावरविभषणेवरा । 
स्पष्टे गणितस्य वासना सूक्तियुक्ति सहिताऽत्र सङ्खता ॥ 
इति करणकुतुहरुवासनाविभूषणे स्पष्टाधिकारः ॥ २ ॥ 


सत्येनद्रमिश्रेण सम्पादितयोः सुमतिहर्षसुधाकरद्विवेदीकृतयोष्टी- 
कयोः स्पष्टाधिकारः द्वितीयः ॥ 





त्रिप्रश्नाधिकारः-र 
स्वदेशोदयसाधनं लग्नसाधनश्च-- 

लंकोदया नागतुरंगदल्ला गोऽकाश्विनो रामरदा विनाडयः ॥। 
क्रमो्रमस्थाश्चरखण्डकेः स्वैः क्रमोत्करमस्थेश्च विहीनयुक्ताः ।॥ १ ॥ 
मेषादिषण्णामुदथाः स्वदे तुलादितोऽमी च षडत्रमस्थाः 
तात्कालिकोऽ्कोऽयनभागयुक्तस्त.दोग्यभागेरूदयो हतः स्वः ॥ २ ॥ 
वाग्ुद्धतस्तं रविभोग्यकालं विशोधयेदिष्टघरोपलेश्यः ॥ 
तदग्रतो राश्युदयांश्च शेषमशुदधहत्वाग्निगुणं रवाद्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
अुद्धपुवर्भवनेरजाचरयक्तं तनुः स्यादयनांश्हीनम्‌ ॥। 
भोग्याल्पकाले खगुणाहतोऽकंः स्वीयोदयाप्रांशयुतो विरग्नम्‌ ।! ४ । 


शुमतिह्षः - नागकुरंगदसखरा अष्टसप्ताधिकद्िशतानि पलानि मीन- 
मेषयोलं क्ोदयप्रमाणम, गोङ्काश्चिनः वृषकुम्भयोः, रामरदाः मकर- 
मिथ॒नयोविनाडयः पलानि, एवं क्रमेण कर्कादीनाम्‌, एते षड्त्रमेण 
तुलाद्याः । अथ स्वदेशीयाथंमेते छंकोदयाः क्रमोतरमस्थाः स्वैः प्रागुक्त 
प्रकारेण स्वदेदासाधितंश्चरखण्डैः क्रमोत्क्मस्थं विहीनयुक्ता इत्यथः । 
एवं कृते मेषादिषण्णां रारीनामृदया भवन्ति, स्वदेशीया विलोमसंस्था 
अमी मेषोदयास्तुकादिषण्णां भवन्ति ॥ अथ इलोकत्रयव्याख्या । यातं- 
ष्यनाडीगुणितेत्यग्रे वक्ष्यमाणप्रकारेण तात्कालिकं सूयं सायनांशं कृत्वा 
तस्य भागां यदगतांशाद्ं विशद्भिः शोधितं भोग्यांशादिकं कत्वा तेन 
स्वोदयो यस्य राशौ सूर्यस्तस्य राशेः स्वोदयो गुणनीयस्ततः खाग््युदधूतो 
यल्लभ्यते तद्रवेभग्यिकालमुच्यते, तदिष्टघटीनां पलेभ्यो विशोधयेत्‌, 
तच्छेषादग्रस्थराइयुदया यावन्तः शुध्यन्ति तावतो विशोधयेत्‌, तच्छेषं 
खाग्निगणं कृत्वा गुद्धोदयेन भजेत्‌ फलमंशादि ग्राह्य ततोऽदुद्धराशेः पूर्वं 
यावन्तो मेषाद्या राशयस्तत्संख्यायां मूध्नि युक्तं सद्रार्याद्यं लग्नं स्यात्‌, 
ततोऽयनांशहीनं कार्यम्‌, तत्स्पष्टकग्नं स्यात्‌, ग्रहाणां तात्कवालिकीकरणे 
विशेष उच्यते--“षष्ट्या हता इत्यनेनोदयाद्गता गम्या वा घट्यः 
सावना ग्राह्याः, यदा ग्राह्यास्तदोदयासुभिः सू्ंमृक्तिगुण्या राशिकलाभि 








३६ करणकुतुहले 


१८०० भाजिता यदा स्वरूपे कन्ध तत्सहिता षष्टिहंर॒इत्यर्थादव- 
गन्तव्यम्‌" अथ छग्नार्थं तात्कालिक सूर्यकरणें विह्ेषः यदीष्टाः सावना 
घटिकास्तदा तात्कालिकत्वं कार्यं यदार्यं तदा नेत्यथं: । उक्त च 
गोलाध्याये- - 

लग्नां मिष्टघटिका यदि सावनास्ता- 

स्तात्कालिकाकंकरणेन भवेयुराक्ष्यः । 

आरक्षोदया हि सदृश्ीभ्य इहापनेया- 

स्तात्कालिकत्वमथ न क्रियते यदाक्ष्ं:'' त्रि °वा ०२७।। 


अथ प्रकृतं भोग्यात्पकाल इति यद्यत्पेष्टकालस्तदैतदुक्तम्भवति- - 
यदीष्टकार्पलेभ्योऽकंस्य भोग्यं न गुद्ध्यति तस्मिच्निष्टकाले खगुणाहते 
व्रिशद्भिगुंणिते सति तत्स्वोदयेनाप्तमंगादयं तद्यतोऽयनांशहीनोऽको लग्नं 
भवति, यथेष्टवट्यः ११ आभिः सूयेस्पष्टा गतिः ५७।२८ गुणिता 
६३२।८ षष्ट्या ६० भक्त खब्धं कलादि १०।३२ अनेनौदयिकोऽकं: 
१।३।६।१२ युक्तः १।३।१६।४४ इष्टकाले जातस्तात्कालिकोऽकंः 
१।३।१६।४४ अयनाः १८।१६।१० युक्तः १।२१।३२।५४ अस्य 
भागास्त्िराद्भ्यः ३० शुद्धा जाता भोग्यांशाः ८।२७।६ स्वोदयो वृष- 
स्तस्य पलानि २५५. भोग्यांशेगणितानि २१५५।१०।३० खाग्िभक्त 
लब्धं रविभोग्यकालः ७१ इष्टघटी ११ पेषु ६६० शुद्धः रोषम्‌ ५८९ 
तदग्रिमरादेमिथुनस्य पलानि ३०५ शुद्धानि रोषम्‌ २८४ व्रिगद्गुणम्‌ 
८५२० अञुद्धककरािपलः ३४१ भक्त लब्धमंशादि २४।५९ 
अशुद्धः ककंस्तस्य पूर्वं मिथुनस्तेन युतं रादयादि ३।२४।५९।७ अयनां- 
रोर्हीनम्‌ ३।६।४२।५७ जातं रगनम, अथात्पेष्टकाले कलत्पितमिष्टम्‌ 
१।० एतत्समयकः सूयं: १।२१।२३।२२ भोग्यकालः ७३ इष्टकाल- 
पक्ेभ्यो ६० न बुध्यति तदा भोग्याल्पकालः ६० खगुणा ३० हतः 
१८०० स्वीयोदयपलवृंषपलेः २२५ भक्तः लब्धमंशादि ७।३।३१ सूर्यः 
१।२१।२३।२२ र्ब्धभागैर्युतः १।२८।२६।५३ अयनाः १८।१६।१० 
हीनं जातमल्पेष्टकाललग्नम्‌ १।१०।१०।४३ ॥। १-४॥। 


रग्नादिष्टकालानयनम्‌ - 


अकस्थ भोग्यस्तनुभुक्तुक्तो मध्योदयाद्यः समयो विलग्नात्‌ ॥ 
यदकभे लग्नरबी तदेतद्धागान्तरध्नोदय खाग्निमक्तः ॥ ५ ॥ 





त्रिप्रदनाधिकारः-३ ३७ 


स्थादिष्टकाखो यदि लग्नमूनं लोध्यो चु रात्रादथवा रजन्याः ॥ 
रात्री्टकाले तु सषडगसूर्याल्छग्नं ततोऽयुक्तवदिषटकारः ॥ ६ ॥ 


सुमतिहषेः--अकंस्येति-तद्धोग्यभागैरुदयो हतः स्व इत्यादिनानीतो 
रविभोग्यकारस्तथा सायनलग्नभृक्तांदौरेग्नोदयो हतः खान्न्युद्धतो 
लग्नभृक्तकारः अनयोर्योगः अकंयुतराशेरंग्नपयंन्तं ये मध्यस्था उदया- 
स्तर्यृतः एवं ` कृते लग्नादिष्टकालः स्यात्‌ यथा लग्नं ३।६।४२।५७ 
सायन ३।२४।५९।७ अस्य भक्तभागेः २४।५९।७ स्वोदयक्रकपलानि 
३४१ गणितानि ८५१९।५८।४७ त्रिशद्भक्तं रन्धं तनुभुक्तकालः 
२८३ अकंभोग्य ७१ तनुभुक्तयोर्योगः ३५४ रविलगनमध्ये मिथुनं तस्य 
परलर्युतः ६५९ षष्ट्या भक्तं ठब्धघटिकाः १०।५९ शेषत्यागात्पलोन 
एवमिष्टकालो जातः, यदैकभ इति यदा लग्नरवी एकरारिस्थित्तौ तदा 
तयोरंशविवरेणोदयो गणितः खाग्िभक्तः आप्तोऽभीष्टकालः, यदं- 
करागौ सूर्याल्कग्नमूनं भवति तदा द्युरात्रादिति षष्टिघटिकाभ्यः 
शोध्यः सूर्योदयात्काटः स्यादिति घटिका भवन्ति, अथवा रजन्याः 
शोध्यः इति मानाच्छोध्यः स सूर्यास्तादिष्टवटिका इति रात्रिगत- 
घटिका भवन्ति, यथा सायनं कुग्नम्‌ १।२८।२६।५२३ सायनोऽकंः 
१।११।२३।२२ अनयोरन्तरमधिकादूनः पात्य इत्यं; । अन्तरम्‌ 
१७।३।३१ उदयस्पष्टवृषपके २५५ गंणितम्‌ १७९९।५६ त्रिद्धक्त 
लब्धमिष्टकालपलानि ५९ अत्र लछग्नमधिकन्तेनायमेवेष्टकालः; खदा 
प्रष्टुः सावनधटिका इष्टास्तदा तात्कालिकोऽकंस्तदा तात्काक्िकोऽकऽस- 
करत्कर्तंव्यः, यदार्ध्या इष्टास्तदौदयिकः सूयं: सकृत्‌ कालेन साध्यः, 
उक्तं चासकरत्काकदचेत्सावनाः प्रष्टु रभीष्टनाडयस्तदेव तात्कालिक 
लग्नम्‌, आर्या यदेष्टघटिकाविलग्नमकच्चि तत्रौदयिकात्सक्रुच्च । 
अथानुक्तमपि ऋणलग्नसाधनमुच्यते _ तात्काकिकसायनाकंभुक्तभागैः 
स्वोदयो हतस्विगद्धक्तो चब्धं भूक्तकालस्तमिष्टकारपटेभ्यः लोध- 
येच्छेषात्तत्पश्चादृदयाः शोध्याः शेषं त्रिशदृगृणमुदधभक्तं कन्धमशा- 
दिकमशुद्धराशेः शोध्यमयनांगहीनं रार्यादिरग्नं स्यात्‌, यथा रात्रिशेष- 
घटी १० समयकोरविः १।२।५६।३८ सायनः १।२१।१२।४८ अस्य 
भृक्तभागैः २१।१२।४८ स्वोदयपदानि २५५ गणितानि ५४०९ त्रिश- 
द्भक्तं लब्धं रविभुक्तकालः १८० इष्टवटी १० पलेभ्यः ६०० विशोध्य 
जेषम्‌ ४२० शेषात्पश्चादुदयरारिमेषस्तत्पलानि २२३ गुद्धानि गेषम्‌ 





३८ केरणकुतुहले 


१९७ त्रिशदुगुणम्‌ ५९१० अशुद्धे्मीनपलेः २२३ लब्धमंशादि 
२६।३०।८ एतदगुद्धरारेोर्मीनतः युद्धम्‌ ११।३।२९।५२ अयनांशहीनम्‌ 
१०।१५।१३।४२ जातमरणं लग्नम्‌, अथ भृक्तकालादिष्टेऽत्पे प्रकारः, 
भुक्ताल्पकाले खगुणाहतेऽकंः स्वीयोदयाप्तांशहीनं रग्न स्यात्‌, अयनांस- 
हीनच्चेति-अस्मादिष्टकालानयनम, तत्राकंस्य भुक्तम्‌ १८० उदयस्पष्ट- 
वृषपलैः २५५ गणितम्‌ १७९९।५६ त्रिंश द्भक्तं रु्धमिष्टकालपलानि 
५९ अत्र लग्नमधिकम्तेनायमेवेष्टकालः यदा प्रष्टुर्भक्तं तनुभोग्या्ं 
सायनलग्नस्य ११।३।२९।५२ भोग्यांशाः २६।३।८ स्वोदयमीनपलः 
२२३ गुणिताः ५९०९।५९ व्रिशद्भक्ते कन्धम्‌ १९७ तनुभोग्योऽकं- 
भृक्तः १८० अनयोर्योगः ३७७ लग्नात्सूयंपयंन्तमन्तरे राशिमंषस्तस्य 
पलैः २२३ युतः ६०० षष्टिभक्ते र्धा घट्यः १० एवं शेषरात्रिगत- 
घट्यः १० इष्टागताः, अथेष्टकालः षष्ट्भ्यः दोध्यः प्राण्दिनस्योदया- 
द्गतघट्‌यः ५० जाताः, अथ यदा रात्रैरिष्टकालाल्लम्नं साध्यते तदा 
रविः सषड्भः कार्य॑स्तस्माल्लग्नं प्राग्वद्रात्रीष्टकाले साध्यं रात्रीष्ट- 
कालेऽपि सषडभर्काच्च साधनीयम्‌ ।। ६ ॥ 


नतोन्नतसाचनम्‌- 
चरपलयुतहीना नाडिकाः पच्रचन््रा च्ुदलमथ निशार्धं याम्यगोले विलोमम्‌ । 
द्य दलगतघ्टीनामन्तरं तन्नतं स्यान्नतरितदिनाच्चोन्नतज्ञायतेत \\ ७ ॥ 





शुमतिह्षः--पचचन्द्रनाडिकाः १५ द्विधा चरपलहीनयताः कार्या 
एकत्र हीनाः परतर युताः सत्यो युदलच्निदाद्धंच क्रमेण भवति, यत्र युता- 
स्तत्र दयुदरं यत्र हीनास्तत्र रात्रिदरं तदृत्तरगोले मेषादिषड़ाशिस्थितेऽकं 
इत्यर्थः । याम्यगोटे तुलादिषड़ारिस्थितेऽकं विलोमं यत्र हीनास्तत्र 
दिनार्द्धं यत्र युक्तास्तत्र राव्यद्धं यथा-चरपल ८६ घटीर्भिः १।२६ उत्तर 
गोत्वात्पच्चचन्द्राः १५।० घट्यो युता जातं दिनाद्धम्‌ १६।२६ हीना 
जातं राव्रयद्धंम्‌ १३।३४ एतद्रविसावनद्ुदलञ्जातम्‌ एवमन्यग्रहं सूर्य 
प्रकल्प्य चरखण्ठैश्चरं प्रसाध्य दिनमानं कारयन्तत्स्वसावनदिनम्भवति, 
सयंस्य॒नक्षत्रसावनं दिनं विरूपयोगित्वाल्ठिख्यते । तथा च सूय- 
सिद्धान्ते 
“ग्रहोदयप्राणहता खखाष्टेकोद्धृता .गतिः । 
चक्रासवो रब्धयुताः स्वाहोरात्रासवः स्मृताः ॥ ` स्प° ५९। 








व्रिश्ररनाधिकारः-३ ३९ 


इति षड्गुणितानि पलान्यसवो भवन्ति, वृषराइयुदयासुभिः 
१५३० रविगतिः ५७।२८ गुणिता ८७९२४ रारिकलाभि १८०० 
भक्ता लब्धा असवः ४८ एतच्चतुथं भागेन १२ षड्भक्ते पलरूपेण २ 
पदर १५ युताः १५।२ पूर्वागतचरपलेः ८६ उत्तरगोलत्वाद्यताः 
१६।२८ जातन्नाक्षत्रसावनदिनाद्धं मेतत्‌ त्रिंशद्‌ ३० घटिकाभ्यदच्युतं 
जातन्नाक्षत्रसावनरात्र्यद्धम्‌ १३।२२ दिनाद्धंस्य दिनगतघटीनाच 
यदन्तरं तन्नतं स्यात्‌, गतघटिका दिनाधंमध्येन पतन्ति तदा प्राङ्नतम्‌, 
गतघटीषु दिनाद्धंज्चेत्पतति तदा परनतमित्यथंः। तेन नतेन हीनं 
दिनाद्धंमुच्तम्भवति, अत्रास्मिन्कालसाधनादिष्वेतन्नतं जेयम्‌ । अन्यत्र 
जातके त्वन्यथव यथा दिनाद्धंम्‌ १६।२६ इष्टघटीभिः ११ हीनञ्जातं 
प्राङ्नतम्‌ ५।२६ तेन॒ नतेन ५।२६ हीनं दिनाद्धं १६।२६ 
जातमुन्नतम्‌ ११।० ॥ ७ ॥ 

सुधाकरः सिद्धान्तोक्त प्रकारेण वासनाथोँ हावपि स्फुटो ॥ 
इष्टकालाच्छायानयनं छापाया इष्टकालानयनच्न-- 


दिनदलं विशरं खहरो भवेन्नतकरृतिः पथगश्रशरा हताः ॥ 
खखनवादयपुथक्स्थितया हृताः खहरतः पतितोऽभिमतो हरः ॥ ८ ॥ 
अथ नतं यदि पच्चदश्ञाधिकं दिनदलात्पतितं स हरस्तदा ॥ 
प्रथमखण्डहृतं दितं चरं स्वणुणितं स्वषडंशविवजितम्‌ ॥ ९ ॥ 


दशयुतं षपलकर्णहतं हतिहंरहता श्नवणोऽङ्कलपुवेकः ॥\ 
रवियुतोनित क्णहतेः पदं द्ुतिरिनद्युतिवरगथुतेः श्रतिः ॥! १० ॥ 
श्रतिविभक्तहतिस्तु हरो भवेत्स पतितः खहरादवोषकम्‌ ॥ 
पृथगिदं खखनन्दहतं हरात्वविषये रवहेषविर्वाजतेः ॥ ११ ॥ 
फलृपदं हि नतं यदि शेषके दिगधिकं हर एव तदोन्नतम्‌ ॥ 
इति कृतं लघु कामुकशिल्जिनो ग्रहणकमं विना दयतिसाधनम्‌ ॥ १२॥ 
सुमतिदषः--दिनाद्धं विशरं परहितं खहरो मध्याह्लकारीनो हरः 
स्यात्‌ । अथ नतकरृतिः नतेनंव गुणितन्नतं तनकृतिभंवति सा पथक्‌ 
दविधा स्थाप्या, एकतव्राश्रशरैराहता पश्वाशद्भिगंणनीया ततः खखनव- 
भि्नंवरातैयुक्तया द्वितीयस्थानस्थितया नतकृत्या भाज्या लब्धं मध्याह्ञ- 
कालीनहरात्पातयेत्‌ शेषमिष्टकाकिको हरः स्यात्‌, यथा दिनाद्धम्‌ 


४० केरणकुतुहले 


१६।२६ प्च ५ हीनम्‌ ११।२६ खहरोऽयम्‌, अथं नतस्य ५।२६ 
गोमूत्रिकया नतेनेव गुणनं नतकृतिः २९।३१ पृथक्‌ २९।३१ एकंत्रा- 
श्ररारेः ५० गणिता १४७५।५० अपरत्र खनवत्या ९०० युक्तया 
नतकृत्या ९२९।३१ भक्ता स्वणितया ५५७७१ सवणितौ ८८५६ 
छन्धं घट्यादि १।३५ खह्रतः ११।२६ पतितः ९।५१ अयमिष्टहरः ॥ 

अथेष्टच्छायाकणंमाह अथ नतं यदि पञ्दरघटीभ्योधिकं 
स्यात्तदा नतेन हीनं दिनाद्धेमेवेष्टहरः स्यात्‌, यथा नतम्‌ १६ दिनार्धीत्प- 
तितम्‌ ०।२६ अयमेवेष्टहरः प्रायः उदय एव भवति, प्रथमखण्ड इति 
चरपलानि प्रथमखण्डन भाज्यानि कन्धस्याद्धं वा अथवा चरपलकाना- 
मर्द्धं प्रथमचरखण्डेन भक्तं लब्धं तुल्यमेव, ततः स्वगुणितेनेव तदेव 
गुणितं स्वकीयेन षष्ठांशेन विवजितं दशभि्ुंतं तत्पलक्णेन गणितं 
हतिः स्यात्‌ ॥ 


अथाक्षकणनियनम्‌ ~ अक्षप्रभा भुजः शङ्कुः कोटिः तद्रगंपदं कणः 
स्यादितीष्टहरेण भक्तः कन्धमङ्गुलादिरिष्टकर्णो भवति, यथा चरप- 
लानि ८६ प्रथमचरखण्डेन ५५ भजेल्लब्धम्‌ १।३३ अद्धंम्‌ ४६ अथवा 
चरपलानामद्धंम्‌ ४३ प्रथमचरखण्डेन हतं ४६ तुल्यमेव, अस्य स्वगुणितं 
वगेः ३५ अयं स्वकीयेन षडंडेन ६ रहितम्‌ २९ दश १० युतम्‌ १०।२९ 
परकर्णेन हतमक्षकर्णार्थं पलभा ५।३० भुजः शङ्कुः १२ कोटिः भृज- 
वगः ३०।१५ कोटिवगंः १४४ अनयोर्योगः १७४।१५ अस्यमूलम्‌ 
१३।१३ अक्षकणंः अनेन दरायुतं १०।२९ गणितम्‌ १३८।३३ अयं 
हूतिरिष्टहरेण भक्तेष्टकर्णोङ्गुखादि १४।५ रवियुतोनितकणं हतेः 
पदमिति कर्णो द्विस्थ एकव्रद्रादशयुतः २६।५ अन्यत्रोनः २।५३ उभयो- 
घातस्य ५४।२० मूलम्‌ ७।२३ इष्टवटीसमये द्वादगाङ्गुलगङ्कोर्यति- 
रछाया जाता ७।२३ । अथ छायात इष्टसमयज्ञानम्‌, इनद्युतिः श्रुति- 
विभक्त इति फल्पदमिति इनो द्वादश १२ चुत्तिदछाया तयोवे्ंयोगस्त- 
स्य मूकं कणं; श्रुतिः लेषा व्याख्या सुगमा ॥ 


उदाहरणम्‌, इन १२ वग: १४४ छायावगंः ५४।३० अनयोर्योगस्य 
मूलम्‌ १८४।७ कणः, अनेन हृतिः पूर्वागता १३८।३२ भक्ता ९।४९ 
इष्टहुर्‌ः ९।४९ खह रात्पतित : १।३७ इदमवरोषसंज्ञकं पृथक्‌ खवखनन्दं: 
९०० गुणितं १४५५।० इदं द्वितीयस्थानस्थितेनावशेषेण १।३७ हीनैः 





त्रि प्रदना धिका रः-३ ४१ 


खविषयेः ५० जातैः ४८।२३ भक्तं लब्धस्य ३०।४ मूं ५।२६ नतं 
जातं पूर्वागतसमानम्‌ ५।२६ चेत्स्वत्पान्तरं तदा स्वत्पान्तरत्वान्न दोष 
एवं नतं ५।२६ दिनाद्धात्‌ १६।२६ शुद्धन्जातमिष्टक्राखः ११।१० 
अथेष्टहारेण हीनस्य खहरस्य यदि जेषकं दिगधिकं दराभ्योऽधिक 
स्यात्तदां हर एव नतं स्यात्‌, ययेष्टहरेण ०।२६ खहरो ११।२६ हीनः 
११।० लेषकस्य दशाधिकत्वादिष्टहर एव ०।२६ उन्नतम्‌, अनेन हीनं 
दिनाद्धंम्‌ १६ नततामितिकृतः कघु इत्यमुना प्रकारेण कामुंकधनुः 
शिञ्जिनी तयोग्रंहुकमसाधनप्रकारस्तेन विना टधुदीघ्रमिति स्वल्प- 
कर्मणा छायासाधनं कृतमित्यथेः ॥ ८-१२ ॥ 


सुधाकरः -खहरो मध्यह रः प्रथमखण्डं स्वदेशीयचरसम्बन्धि प्रथम- 
खण्डं द्युतिः छाया शेषं स्पष्टाथंम्‌ । अ्रोपपत्तिः । दिनदल पचदश- 


 घट्यन्तरं चरघट्‌यस्तत्स्वरूपं उत्तरगोले, चघ = दि द-१५. तदंशाः = 
६ दि द- ९० द्विगुणिता: स्वल्पान्तराज्जाता खाकं त्रिज्यायां चज्या = 


१२ दिद -१८० त्रिज्यायां युता जातान्त्या = १२ दिद--६०= 
१२ (दिद-५) तत्र॒ दिद-५ अस्य खहारसंज्ञाकरता, एवं 
दक्षिण गोके च घ =१५ -दिद तदंगाः-~-९० -६ दिद चज्या= 
१८० - १२ दि द त्रिज्यायाः शुद्धा जातान्त्या = १२ दिद -६०= 
१२ (दिद-५) अत्रापिदिद-५-ख. हा.। अतः खहरोपपत्तिः 
स्फुटा । अथान्त्या नतो्रमज्याहीना इष्टान्त्या भवति तत्र ६ न कान 
अं,नको अं=९०-६न, 
“दोः कोटिभागरहिताभिहताः खनाग- 
चन्द्रास्तदीयचरणोनकशराकं दिग्भिः । 
ते व्यासखण्डगुणिता विहताः फलं तु 
ज्याभिविनापि भवतो भृजकोटिजीवे ॥ " 
इति श्रीपति प्रकारेण 


(१८०-६ न) ६ न>८१२० (१८०-६ न) ६ न > ४८० 


१०१२५. 1८० -सन^ ९ न = ऊ०द्२०-(१९०-दनो ईन 





एवं न कोज्या = द००-(९०4+ दन) (दग-ईन) 


र्‌ करणकरुतूहले 
(१५ न) (१५ -न) ४८० 


| । 





(२२५ -न) ४८०. 





११२५-(१५ न) (१६--न) द्‌०८० {न 
२ (९००० ~ ४० नर) ५०न 
९०० +नः = १२१०  ९००नः ) 31 
नतकालस्योत््रमज्या - ५० नः>< १२ इष्टान्त्या 
मज्या 7 कऋन्न्तक्रतः इष्टान्त्या 


== १२(खह- --%° न __ ) अथ ं पच्चदशाधिकं 
=१२ ( इढःफुके ) अथ यदि नतं प 
तदा “वाणेन्दुनाइयूननताक््रमज्या 
त्रिज्यान्विता सैव नतो्रमज्या'" इत्यादिना 
न उ ज्या १२० +२ (६न-९०)=-१२न-६०, च ज्या=१२ 
(दिद - १५) = १२ दिद - १८० अन्त्या = १२ दिद - ६० इष्टान्त्या 
== १२ (दिद न) उभयत्र द्रादशगुणकस्येष्ट हरसंज्ञा कृता ततो ज्ञात- 
मिष्टान्त्यायाः स्वरूपान्तरं --१२८इ. ह. । 
अथ “पलश्रुतिघ्नस्त्रिगुणस्य वर्ग '' इत्यादिना 
ह कं पकर >< 1९० > १२० __ _पक>८१२००. 
चु >८१२ > इहं चु >< इह 

ज्ञानां चरज्ययानुपातः यदि प्रथमखण्डेन द्वादशभागाः क्रान्तिलंभ्यते 


अत्र युज्या 


तदेष्टचरणे किं जाता क्रा = ट छ 179 च. 


१०प्रख 
दुज्या.==(१२०)ः - 1, - जत आसन्न मूलेन 
चुल्व 1४४ च १२०. ४१८३ _ 
१०० > प्रख^> २४० १००८५ >< परख 
ततः 1९०९ 9 ४४१८३ चः 


1 ४४१ >२ च~ =-41० + 


ॐ 
५ 6 


१२०८१०८५ +प्रखः 


१५००५८५ > परख 
१३ - ¶। ५ च 
१०१ २द्‌० रद ग्रः ~ ' “ † दत्र ज्ञ? स्वल्पान्तरातु 





त्रिप्र्नाधिकारः-३ ३ 
अस्य स्वरूपान्तरं -१०+ --\्च _ -- च 
र परख रप्र खः 
चः चः 


४्प्रखः ४ प्रखः>८६ 


~प क. {45 च + + १ 
इहं १ ध ( २ प्रख ) ( २ प्रखं ) ~त ) 
अत उपपन्नं कर्णानयनम्‌ । 
नत साधनम्‌- 
अत्र “श्रुतिविभक्तहतिस्तु हरो भवेत्‌ स पतितः खहरादवरेषक 


विलोमेन यदि नतं पञ्चदशात्पं तदा स्तः इदं भवति 


गमाकरण ५9० नः 

५ चतीकर ~" ~ ~ == द, 
ततः समीकरणं ट ६६ {नः | 
.. ५० न\==९००शहे +रे नः 

ततः न= -~ न ०शे + शेन अस्य शेष रहितं पदं नतकाल- 

¢ 

मानं स्यात्‌, परन्तु यदि उध्व॑लिखित समीकरणे शे १० तदा नत- 
मानं पश्चदशाधिकं तत्रेष्टहरः==दि द-न=उ का, अतं उपपन्न 
सवम्‌ ॥ 


स्थुः करान्तिण्डानि यमांगरामाः क्व््यम्नयो गोनवबाहवश्च \ 
घडश्विनः चेघुभुवो द्विवाणा युक्तायनांशग्रहबाहुभागाः ॥ १२ ॥ 
तिथ्युद्धता लन्धमितानि तानि योऽयानि भोग्याहत लेषकस्य । 
तिथ्यहांकैः क्रान्तिकिलाभवम्ति युक्तायनांशग्रहगोलदिक्काः \\ १४ ॥ 


घुमतिहषः - स्युः क्रान्तीति-यमाङ्खरामा द्विषष्ट्‌यधिकं शतत्रयम्‌ 
३६२ क्वन्ध्यग्नय एकचत्वारिशदधिकं शतत्रयम्‌ ३४१ गोनवबाहनो 


४४ करणकुतुहले 


नवनवत्यधिकरातद्रयम्‌ २९९ षट्‌ अशिनः षट्‌त्रिरादधिकशतद्रयम्‌ 
२३९६ खेषुभुवः साद्धंशतम्‌ १५० द्विवाणा द्विपश्वाशत्‌ ५२ एतानि षट्‌ 
खण्डकानि भवन्ति, अथ यस्य ग्रहस्य क्रान्तिश्चिकी्षिता सोऽयनांदौ युक्त 
कायस्तदोयभुजस्य यंरास्ते तिथ्युद्धताः पचदश्भिभक्ता कन्धसंज्ञ- 
कानि भृक्तखण्डानि योज्यानि तेषां भृक्तखण्डानां योग इत्यथः, ततो 
भोग्यखण्डगुणितरोषांगादेस्तिथ्यंशकेन योगो योज्यस्ताः क्रान्तिकिला 
स्युः, गक्तायनांशो ग्रहो यादृशे गोले दक्षिणोत्तरौ तद्रशाद्यादिक्‌ सा 
भवति सायनांशग्रहे दक्षिणगोले दक्षिणा क्रान्तिः, उत्तरगोलस्य उत्तरा- 
क्रान्तिरित्यथंः ।। 


उदाहरणम्‌-यथेष्टकालिकः सूरेः १।२१।३२।५४ अस्य भूजः.१।२१। 
३२।५४ अस्यांगाः ५१।३२।५४ पशदशभक्ता लब्धखण्डानि ३ एषां 
त्रयाणां खण्डानां योगः १००२ भोग्यखंण्डेन २३६ लेषांशाः ६।३२।५४ 
गुणिताः १५४५।२४ तिथि १५ भक्तं लब्धेन १०३।१ पूर्वखण्डयोगः 
१००२ युक्तः ११०५।५१ जाताः क्रान्तिकिलाः षष्टि ६० भक्ता अंादिः 
१८।२५।१ सायनो रविरुत्तरगोले तेनोत्तराः ।। १३, १४॥ 


सुधाकर :-अत्र सायन पचदराभागानां क्रान्तिकिलाः प्रसाध्य 
क्रान्तिखिण्डकानि पठितानीति स॒गमा वासना ॥ १३, १४॥ 


प्रकारान्तरेण क्ान्तिसाधनम- 


भुजांशोननिध्नाः खनागेन्दवस्तन्नगाश्वां शहीने सििवेदान्धिभिस्ते । 
कलाष्टादशो्नोवभक्ता लवादिर्भवेत्करान्तिरेवं विना खण्डकर्वा ॥ १५ ॥ 


सुमतिहषं :--खनागेन्दवोऽदीत्युत्तरगतम्‌ १८० सायनांशग्रहस्य 
भुजांशोननिघ्नाः कार्याः ग्रहस्य भुजां खूनाः कार्याः भजांदैरेव गुणिता 
कार्यास्ति परथगनष्टाः स्थाप्या एकत्र तेभ्यः नगाश्वांशौः सप्तसप्त- 
तिभिः ७७ भक्ते लब्धेन रहितं रष्टादशकलोनंः १८ त्रिवेदाब्धिभिसंल 
४४३ त्रिचत्वारिशदधिकंश्चतुः गतः ४४२।४२ द्वितीयस्थानस्थिता 
भुजांशोननिघ्नाः खनागेन्दवो भाज्या कब्धमंशादिः क्रान्तिः स्यात्‌, 
पूवक्तिः क्रान्तिखण्डेविना क्रान्तिभंवतीत्यथंः ॥ 


उदाहरणम्‌, यथा-सायनसूयस्य १।२१।३२।५४ भुजांश: ५१।३२। 
५४ खनागेन्दवः १८० ऊनाः १२८।२७।६ एते भुजांडौरेव ५१।३२।५४ 


त्रिप्रह्नाधिकारः-३ ४५ 


गुणिताः ६६२१।२८।९ द्विधा एकत्र सप्तसप्ततिभिः ७७ भक्ता रन्धेन 
 ८५५९।२३५ अष्टादशकलोनास्त्रिवे दाच्धयः ४४२।४२ हीनाः ३५६। 


४२।२५ एभिरनष्टाः स्थापिताः ६६२१।२८।९ भक्ता कब्धमंशादि 


क्रान्तिरुत्तरा १८।३३।४५ प्रकारान्तरत्वात्स्वल्पान्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 


(१८० - भू) भु > ४८० 


सुधाकर :-- अत्र भुजज्या = 
सुधाकर ;ः-- अत्र ग व (१८. ड मू) म्‌ 


(१८० - भु) भ्‌ > ४८० > २ 


ततः क्रान्तिः = १२० [४०५०० - (१८० -भु) भु! 
(१८० भू) भु ९६. _ 
४०५०० - (१८० - भ्‌) भ्‌ 
| (१८० - भु) भ 
१८ भौ. ष्‌ 
४२२ ६ (१८० - भू) ९६ 


अत्र हरे वियोज्य वियोजकयो्रंयोरधिका संख्या गृहीता स्वल्पान्त- 
रात्फलतुल्यत्वात्‌ तेन -- 





का = १८० -भू॥ भ ४ 
४४३ - < -(१८० -भ) भ्‌ अत उपपन्नं सर्व॑म्‌ ॥१५॥ 


अक्षांश साधनम्‌ ` 


दलान्ध्यन्विताऽक्षप्रभाषष्टिभागोऽक्षकर्णान्वितस्तेन भक्ता प्रभासा । 
खनन्दाहता दक्षिणाः स्थुः पलांश्ञाः पलः संस्कृतः करान्तिभागेनं तांशाः ॥१६।१ 
सुमतिहष स्वीयदेशीयाक्षभा दशान्धिभिदगाधिकचतुःशत्या 
४१० युक्ता कार्या ततः षष्टिभिर्भाज्या रुब्धेन स्वदेशीयोऽक्नकर्णो युक्तो 
भाजकः स्यात्‌, खनन्दनंवतिभिगुणिताक्षभा भाजकेन भक्ता कन्धेन 
पलांशा अशक्षांशाः स्युस्ते कङ्काया उत्तरतः सदा दक्षिणा एव ते पलाशाः 
क्रान्तिभागैः संस्करताः भिन्नदिक्त्वेऽन्तरं समदिक्त्वे योगस्ते नतांशाः स्युः । 
यथाक्षभा ५।३० दशान्ध्यन्विता ४१५।३० षष्टिभक्ता लब्धम्‌ ६।५५ 
अक्षकर्णेन १३।१३ युक्तम्‌ २०।८ हरो जातः, खनन्दंः ९० गणिता 


४६ करणकुतुहले 


पभा ४९५ हरेण २०।८ भक्ता कन्धमक्षांशाः २५।३५।९ दक्षिणा 
एभिरंशैर्ुवः क्षितिजादुच्चः क्रान्तिभागा उत्तराः १८।३३।४५ भिन्नदि- 


क्त्वादन्तरं जाताः नतांशाः ६।१।२४ अक्षांशाधिकत्वादृक्षिणाः ॥१६॥ 


इतिकरणकू तुहलवृत्तौ त्रिप्रदनाध्यायः समाप्तः ।॥ ३ ॥ 


सुधाकर :-अत्रोपपत्तिः । रं ९० - अ, 


८ 6 १ 





------ -अतर-== क अतो 
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११२ (१५६) (१५-१) 
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(पक +३) (प क + १२) 
नदः २२५ विः 
पक +१५ पक+३६ 


वा, फः 
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२५वि १ पक + १५१के + ३६ 


तत क~ पकर + १८५ पक + ३६ 


अत्र «पकः +- १५ पक -- ३६ 


तिप्रश्नाधिकार-३ ४७ 
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सस्याया मस्याः ` १ २६ -- (६) एक पलभायां मानं = १४ 
| = 





 ततोऽनुपातेनेष्टपकभायां मानं = ४ ततः पूर्व॑मूलस्य रूपान्तरं 
। = पक 0 ततः फ~ १५ वि 
प: पक} ४. क वि 
पर्याया ९० वि 
षडगुणितेन पलांगाः = क त 
पक+ "इ -- वि 

। अत उपपन्नं सवेमिति ।।१६॥। 

त्रिप्रशनाधिकारस्योपसंहारःः-- 


इतीह भास्करोदिते प्रहागमे कुतूहले । 
विदग्धबरुद्धिवल्लभे त्रिप्रश्नतास्फुटक्रिया ॥ २ ॥ 
श्रीकृपालतनयेन निमिते, वासनावरविभरूषणे वरा 
सूथ्यं भादि गणितस्य वासना सूक्तियुक्ति सहिताऽत्र सङ्गता ॥। 
इति करणकुतूहक्वासनाविभूषणे छायादिसाधनाधिकारः ।३॥) 
सत्येन््रमिश्रेण सम्पादितयोः सुमतिहषेसुधाकरद्विवेदीकृतयोष्टीकयोः 
 त्रिप्रदनाधिकारः तृतीयः ॥ 


चन्द्रयहणाधिकारः-% 
नत साधनम्‌- 


नतविहीन हतेः खगुणेहुताः खश्षरभानुभुवो दह्ावजिताः ॥ 
रविहरः सविर्धोवदशांशको निजफलं निजहारहतं क्रमात्‌ ।॥ १॥ 
धनमृणं परपुवनते रवौ शक्िनि पूर्वेनते स्वम्रणेफले ॥ 
इतरथोभयतोऽपि फलक्षयः स्पुटतरौ ग्रहृणेऽथ ततस्तिथिः ॥ २ ॥ 
इति नतं कृममौविकयोदितं क्रमजमेव हि निष्णुजसम्मतम्‌ ॥ 
यदपरेः कैतमुक्रमजीवया वलनदङनतकमं न तन्मतम्‌ ॥ ३ ॥ 


सुमतिहषः- अथ चन्द्रग्रहणाधिकारो व्याख्यायते तत्रादौ परिपाटी 
लिख्यते- 


संवत्‌ १६७७ आषाढादिवषे शकः १५४२ मागंशीषंशुक्छा १५ 
पूणिमा बुधवासरे घटूयादिः ३८।२४ चन्द्रपवं विलोकनार्थं शीव्रह्य- 
तुल्योपरि गताब्दाः ४३७ अधिमासाः १६२ मासगणः ५४१४ अवम- 
दिनानि २५४२ उदयेऽहगंणः १५९८९३ अद्धंगतियुक्ता ओदयिकास्तेन 
तात्कालिका भवन्ति, अयनांशाः १८।१५७।४२ रामबीजकलाः ३४ 
सचन्द्रेषु सर्वेषु प्रसिद्धत्वात्करृतं रवे्मन्दफलमृणम्‌ ०।३८।४ गतिफलं 
धनम्‌ २।१३ चन्द्रमन्दफलमृणम्‌ ४।१९।५२ चन्द्रगतिफरं धनम्‌ ३९ 
चरपलानि याम्यगोकत्वादनानि चरपलान्यस्तकाकत्वादणम्‌ ६ अस्ता- 
त्पणिमोत्थघट्यः ११।५२. दिनाद्ध॑म १३।११ दिनमानम्‌ २६।२२ 
रात्यद्धेम्‌ १६।४९ रात्रिः ३३।३८ अथेदं दृष्टमात्रायां तिथौ ग्रहणस्य 
सम्भवासम्भवन्ञानमृच्यते पववंमालिनिः ` 

''दशन्तिमेकनाइयनं गतञ्चार्कान्हिशेषकं । 
पचभ्यः पूणिमान्ते चेदधिकं तत्र॒ पर्वणि ॥'' 
युदलगतघटीनामित्यादिनोक्तेनेति-- नतेन हीनैः पुनर्नतेनै व गुणितं: 
खगुणेस्त्रगद्धिः खलरभानुभुवः साद्धंरतद्रयैकादशसहस्राणि भक्तं 
लन्धममंशादि दशभी रहितं रविहरः स्यात्‌, स एव रविहरः स्वदशांदोन 


चन्द्रग्रहुणाधिकारः-४ ४९ 








रहितश्चन््रहरः स्यात्‌, अथाकंमन्दफलं रविहरेण चेद्धक्तं तदा रविफलं 
कक्रादिकं रविनतफलम्‌ ५ स्यात्‌, चन्द्रमन्दफलं चन्द्रहरेण भक्तं कला- 
दिकं चन्द्रनतफलं स्यात्‌, रविनतफलं पश्चिमकपालस्थे रवौ धनं पुवेक- 
 पालस्थेऽकं ऋणम्‌ अद्धंरात्रान्मध्याह्वप्यन्तं पश्चिमकपालमित्यथः, अथ 
' चन्दरग्रहणे (तु रात्रिरेव दिनत्वेन व्यवद्धियत इति चन्द्रस्य वैपरीत्येन 
,कपाव्यवस्था, मध्याह्नादधंरात्रपर्यन्तं पूवेकपालः, अद्धरात्रान्मध्याह्ञ- 
पर्यन्तं पश्चिमकपाल इत्यथः, अथ चन्द्रे पू वंकपालस्थे चन्द्रस्य मन्दफले 
ऋणे सति नतफटं चन्द्रे धनमर्थात्पश्चिमनते चन्द्रे फलेऋणे सत्युणम्‌- 
इतरथा फले धने सत्युभयतः प्राक्कपालस्थे परकपालस्थे वा चन्द्र 
, नतफलमृणम्‌, एवमेतौ ग्रहणे स्फटतरौ विधाय ताभ्यामेवात्र तिधिः 
साध्या । कंश्चिदित्यत्रासकरृदिदं कर्मकृतं परमनुक्तत्वान्नासक्र त्करियते, 
तथा कंश्चिदपि सूर्याचन्द्रमसोर्भुक्तिरपि नतेन संस्कृता तच्च वं रविगति- 
फलं रविहरेण भाज्यं रुब्धेन रविचन्द्रविगतिरपि संस्कार्या, चन्द्रगति- 
फलं चन्द्रहरेण भाज्यं रब्धं प्राक्कपालस्थे चन्द्रे गतिफले ऋणे भक्तौ 
घनम्‌, अन्यथा ऋणमित्यर्थः । एतन्नतकमं सृक्ष्ममिच्छतान्यत्रापि 
तिथ्यानयने सूर्याचन्द्रमसोः प्रथङ्नतं विधाय कर्तव्यम्‌, उक्तं च, “इदं 
ग्रहाणां नतकमं युक्तं स्वल्पान्तरत्वान्न कृतं तदाद्यं "रिति ग्रहणदुग्ग- 
णितयोरेकत्वप्रयोजनायावद्यं कत्तंव्यमिति भावः। इति नतं क्रम- 
ज्यानतक्रमं सिद्धान्ते प्रोक्तम्‌, तदेवानेन प्रकारेण मयोक्तम्‌, “खडर- 
भानुभुव'' इत्य ङ्कानयनं क्रमज्ययोत्पन्नमित्यथंः । ब्रह्मगुप्ताचायंस्य मते 
तदेव सम्मतम्‌, यत्कश्चिद्रलननतदुक्कमं उत्रमज्यया कथितं तदस्माकं 
न मतम्‌, चन्द्रमसो दिनं रात्रिरिति वचनात्‌ सूर्यस्य रात्रिदलं चन्द्र 
दिनाद्धंमिति, रात्रिदलम्‌ १६।४९ इष्टघटी पूणिमाघटी ११।५१ 
उभयोरन्तरम ४।५७ प्राङ्नतमुच्रतम्‌ २५।३ सूर्य॑स्य नतार्थं रात्रिशेषे 
गते वा भवति समये चेज्जन्म तत्तदुवटीभिः संयुक्ते वासराद्धे खलु 
नतघटिकाः प्राक्प्रतीच्यो भवेयुरिति सूर्य॑स्य २५।३ पश्चिमेऽ्थाच्चनदरो- 
च्रतमेव सूर्यस्य नतम्‌, नतेन ४।५७ हीनाः खगृणाः २५।३ नतेनेव 
४।५७ गुणिताः १२४।० सूर्यनतेन २५।३ त्रिशत्‌ हीनाः ४।५७ सुयनते- 
नैव गुणिता १२४।० एवमेभिः खशरभानुभूवः ११२५० भक्ता 

लन्धमंशादि ९०५०।४३।३२ दशवजितम्‌ ८०।४३।३२ ` रविहरोऽयं 
। स्वदशांदेन ८।४।२१., ऊनो जातदचन्द्रह रः .७२।२९।१२. रविमन्दफलम्‌ 


५० करणकुतह्ले 


०।३८।४ रविहरेणाप्तमंशादि ०।०।२८ चन््रमन्दफलम्‌ ४।१९।५२ 


चन्द्रहरेण ब्धम्‌ ०।३।३४ प्राक्कपालत्वात्फलस्यणंत्वादढनम्‌, गतेः 


स्वत्पान्तरत्वान्नतफलमुपेक्षितम्‌, नतफलसंस्कृतोऽकंः ८।०।४।१७ चन्द्रः 
१।२७।३५।१८ आभ्यां तिथिरेष्या ११।३८ ॥ १-३ ॥ 

सुधाकर :--स्पष्टार्थम्‌ । 
~ अत्रोपपत्तिः। ४ तिथ्यन्तनाडीनतबाहूमौव्येत्यादिनेव तत्र नत कालानां 
वा श्रापतिप्रकारेण साधिता तद्यथा रवौ नतकम्म॑संस्कारमानं 
= (१८० -६न) ६ न>८४८०त्८रफ 

४९२० {४०५०० - (१८० -६ न) हना 
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४८० ( (३० -न)न ५४ 
४ च फ 
९ | ११९१९ ~ १०) 
१० ( (३० -न) नं दोष वासना सुगमा । 


तात्कालिक ग्रहसाधनम्‌- 


यातेष्यनाडीगुणिता दयुमुक्तिः षष्टयाहता तद्रहितो युतश्च । 
तात्कालिकः स्यात्स्वचरः ्चशोनौ पर्बान्त एवं समलिप्तकौ स्तः ॥ ४ ॥ 





चन्दरग्रहणाधिकारः-४ त 


सुमतिहष :--यातैष्येति--गतगम्यष्टघटीभिग्रेहस्य दिनभृक्तर्गुण्या 
षष्ट्या भाज्या ठन्धेनौदयिको ग्रहस्तात्कालिकोञन्यो वा गतफटेन 
-रहितो गम्येन यूतो वक्रिणि विपरीतमेवं तात्कालिकः स्पष्टो चरफलेन 
संस्कृतौ, एवं तात्कालिकौ रविचन्द्रौ कृतौ समकिप्तकौ स्तः । अत्र 
पर्वान्तघटीकरणे लेषत्यागो भवति, तेन चन्द्रौ गतिबाहूल्यादत्पान्तरं 
भवति, अतो विभान्विन्दोरंशा दादशभिर्भाज्याः शेषांला हरात््याज्या- 
स्तेषां ककास्ताभिश्चन्द्रसूयंयोगं ती पृथक. भुक्त्यन्तरेणाप्तेन कलाफलेन 
युतौ समन्वितौ समलिप्तिकौ स्तः । 

यथैष्यघटीभिः ११।३८ रविगति ६१।२१ गणिता ११३।४२ 
षष्ट्या भक्ता लब्धेन कलादिना ११।५३ युतः, एवं गम्यघटी्भिश्चनद्र- 
गतिः ८२९।३५ यातघटी ३।११ गुणिते षष्ट्या भक्ते कलादिफलेन 
युतौ गम्यत्वात्स्वल्पान्तरत्वादविकलाभेदेऽपि न दोषः । अमावास्यायां 
रविचन्द्रौ राश्यादिसमौ पूर्णिमायां च षड़ादयन्तरे कवादिसमौ तात्का- 
लिकश्चन्द्रः २।०।१६।८ सूरय: ८।०।१६।१० पातः ४।१।३६।१५ ।॥ ४॥। 


श्र साधनम्‌ - 
साततात्कालिकचन्द्रदो्ज्या त्रिध्नौ कृताप्रा च शरोऽङ्कुलादिः । 
सपातशोतद्युतिगोलदिक्स्यान्मेषादिषड्भं खलु सौम्यगोलः ॥ ५ ॥ 
सुमतिहरषं :-सपतेति--तात्कालिकपातेन सहितस्य तात्कालिक- 
चन्द्रस्य भृजज्या कार्या सा त्रिभिगंणिता कृतेश्चतुभिभक्ता लन्धमंगू- 
लछादिः शरः स्यात्‌ । सपातचन्दरस्य गोर्वशादिग्यिस्य तादृशः 
सपातचन्द्रे सौम्यगोलस्थे सौम्यज्ञरः याम्यगोरस्थे याम्यशरः सगोलः 
क्रथं दिगिव्याह-मेषादीति-मेषादिराशिषड्भं सोम्यगोलः, अपरं 
तुखादिषड्भं याम्यगोकः यथा पातः ४।१।३६।१५ चन्द्रः २।०।१६।८ 
संयुतः सपातचन्द्रः ६।१।५२।२३ भुजः ०।१।५२।२३ ज्या ३।५६ 
त्रिध्नी ११।४८ कृताप्ता २।५७ शरोऽगुलादिः सपातचन्द्रो दक्षिणगोले 
तेन दक्षिणः ॥ ५ ॥ 
अथनन्ञानं प्रकारान्तरेण श्रानयनच्च 
याम्योऽपरं ककंमृगादिषटके ते चायन दक्षिणसाम्यकस्तः । 
वाश्वाः शराङ्कानि रसेषवोऽग्नि वेदाश्च धिष्ण्यानि खगाः शरस्य ।। ६ ॥ 
खण्डानि तेः क्रान्तिवदत्र साध्यो बाणः कलादिलिहृतोऽद्भुलादिः \ 


५२ करणकुतुहले 


सुमतिहष :--मकरादिषट्कमृत्तरायणं कर्कादिषट्कं दक्षिणायनं 


भवति । खाश्वाः ७० शराङ्कानि पचषष्टिः ६५ रसेषवः षट्पश्ारत्‌ 
५६ अग्निवेदास्त्रिचत्वारिंदात्‌ ४३ धिष्ण्यानि सप्तविलतिः २७ खगा 


नव ९ एतानि शरस्य खण्डानि षट्‌, तैः क्रान्तिवत्‌ क्रान्तिसाधनोक्तवि- 


धिना बाहुभागास्तिथ्युद्धता इत्यादिना कलादिः शरो भवति त्रिभिवि- 
भक्तेऽगुखादिः स्यात्‌ । 


अथ सपातचन्द्रः ६।१।५२।२२३ भुजः ०।१।५२।२३ अस्यांशाः 


१।५२।२३ पच्चदशभिभागो न पतति तेन भृक्तशरखण्डाभावः,. 


भोग्यप्रथमखण्डेन ७० भुजांगाः १।५२।२३ गुणिताः १३१।६ पच्चदल- 
भिभेक्तं लब्धं कलादिः ८।४४ त्रिहूतोऽगुलादिः २।५५ विधिभेदाद- 
ल्पान्तरः अंगलादिलरस्यं वात्रोपयोगस्तस्माद्‌ भृक्तमग्रे सर्वत्र कलादेरूप- 
योगः ।६ ॥ शिः 


सुधाकरः--स्पष्टारथ म्‌ । तात्कालिकौकरणवासना चातिसुगमा शरा- 
नयनं तु तरं रारिकेन त्रिज्यया परमशरस्तदेष्टदोर्ज्यया किं ततोऽङ्गुलार्थ 


कलादिकः शरस्त्िभक्तस्तत्स्वरूपं च = २७० >‹ दोर्ज्या 
१२०८३ 





३ ५ दोर्ज्या 
` शरस्य प्रकारान्तरे तु पच्चदशभागलभ्यानि कलात्म- 


कानि ररखण्डकानि परितानीति ॥ 


चन्द्र-सू्य-भ,अा बिम्बसाघनम्‌- 
बिम्बं विधोः स्यात्स्वगतियुगाद्रिभक्ता रबेदस्रहता शिवाप्रा ॥ ७ ॥ 
तरिध्नौन्डुभुक्तिस्तुरगांगभक्ता भृभाकंसमुकत्यद्वि लवेनहीना । 
राहुः कुभामण्डलगः वाकं श्ञांकगर्छादयतोनविम्बम्‌ ।॥ ८ ॥ 
 सुमतिहषः -- चन्द्रस्य स्फुटमुक्तियुगाद्िभिश्चतु-सप्ततिभि ७४ 
भं त्ता रवं चन्दरविम्बागुलानि स्युः, रविस्पष्टागतिरदस्राभ्यां २ गणिता 
दिवेरेकादशभि ११ भक्ता लब्धं रविविभ्वं स्यात्‌ । अथ चन्द्रभक्तिस्ति- 
गणा तुरगाङ्गः सप्तषष्टिभि ६७ भक्ता सूरयंभृक्तेः सप्तांगेन ७ हीना 
भूचा छयातिम्बं स्यात्‌ । शूछायावद्िधुकष्चा तावद्रतेते, यथा चन्द्रगतिः 
८ २९।३५ युगाद्रि ७४ भक्ता लब्धं चच्धविम्बम्‌ ११।१२ अंगुलादिः। 
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-रविगतिः ६१।२१ दघ्रहता १२२।४२ शिव ११ भक्ता रन्धं रवि- 
- बिम्बम्‌ ११।९ चन्द्रगतिः ८२९।३५ त्रिगुणा २४८८।४५ तुरगांग ६७ 
भक्ता रबन्धम्‌ ३७।३२ रविभुक्तेः ६१।२१ सप्तमांोन ८।४५ हीनं 
भूछायाविम्बम्‌ २८।२२ । स्वस्वयोजनविम्बानयनम्‌ - स्वस्वपातकला- 
भिः कक्षा गुणितां चक्रकला २१६०० भक्ता लब्धं योजनात्मक 
` बिम्बं भवति । एवं कृतरवेविम्बं योजनात्मकम्‌ ६५२२ चन्द्रस्य ४८० 
एवं सर्वेषां यथास्थानं प्रदर्शयिष्यामः । अथ छादकमाह राहुभूभा- 
मण्डलगश्चन्रं छादयति, चन्द्रमण्डलगः सूर्य विम्बमाच्छादयति । अत- 
-शनदरग्रहणे चन्द्रविम्बं छायं भूभा छादिका । सूयग्रहणे सू्यबिम्बं छाद्य 
. चन्द्रविम्बं छादकः । ८ ॥ 
ग्रासमान साघनम-- 
यच्छाद्यसंछादकमण्डलेक्यवण्डं शरोनं ! स्थगितं तदाहुः 
छन्नं पुनश्च्छादयविर्वाजतं तत्बच्छन्नमेततिखिलग्रहे स्यात्‌ \ ९ ।\ 
सुमतिहषः - छायच्छादकविम्बमानयोर्योगिस्याढं _ शरण हीनं 
स्थगितं ग्रासप्रमाणं छत्नमित्यथं: । तच्चैच्छरोनं भवति तदा ग्रहणा- 
रावः छन्नं छाद्यमानेन हीनं सदङ्गृलादिखच्छ्रं स्यात्‌, एतत्तुल्यमा- 
कारां विम्बादुपरि छादयति, परमखच्छन्नं नवाङ्गुलासन्तम्‌, छन्न 
विशत्यङ्गुलासन्नम्‌ एतत्सर्वग्रहणे सम्भवति । यथा छदं चन्द्रविम्बम्‌ 
११।१२ छादकं भूभाविम्बम्‌ २८।२२ उभयोरेक्याद्धम्‌ १९।४७ यदा 
शराभावस्तदा परममानैक्यखण्डम्गुकुविशत्यासन्नम्‌ १९।४७ शरेण 
२।५७ हीनं स्थगितम्‌ १६।५० छन्नं चंतच्छाद्यमानेन ११।१२ विवजि- 
तं जातं खच्छन्नम्‌ ५।३८ । अथ विशोपकार्थं क्षेपकरलोकः -- 
“छन्नं नख २० गुणं कृत्वा छाद्यमानेन भाजितम्‌ ' 
छन्तं १६।५० धिति २० गुणम्‌ ३३६।४० छाद्येन ११।१२ भक्तं 
लब्धं विसोपका भवन्तीति व्यवहारः ३०।३ परमविदोपकाश्चत्वारिश- 
दासन्ना भवन्ति ॥ ९ ॥ 
सुधाकरः - स्पष्टार्थम्‌ । अव्रोपत्तिर्भानोगेतिः स्वदशभागयुता्ध- 
तावेत्यादिनैव तत्र कलात्मकं विम्बं प्रसाध्य त्रिभिर्भ॑क्तमङ्गुलकरणा्थं तत्र 
-चन्दरस्य स्पष्टमेव रेः वि.= (च ग_गुणकार्धापवर्तनेन र. वि.= 


५ करणकुतुहले 
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अत उपपन्नं विम्बानयनं रोषोपपत्तिविमला । 
स्थिति-विमदघट्योरानयनम्‌-- 


दष्नाच्छर च्छल्नयुताहतात्पदं खाष्टेन्डुनिघ्नं विवरेण गत्योः । 

भक्तं स्थितिः स्याद्धटिकादिरेवं वच्छन्नतो मर्दमपि प्रजायते ॥ १० ॥ 

सुमतिहषः - र्वानीतः शरो द्वाभ्यां गुणनीयदछन्नेन युतः पुनस्त- 
च्छन्तेन गुणितस्तस्मात्पदं मूकं ग्राह्य तन्मूटं खाष्टेन्दुभिरबीत्यत्तर- 
शतेन गुणितं चन्दरसूयंस्फुटभुक्त्यन्तरेण भक्तं लब्धं घटिकादिस्थितिर्भ- 
वति, छन्नवत्खच्छन्नेनैव विमर्दं भवति, यतो भ्ूभा सूर्यगत्या पूर्वतो 
यात्यतो रविगतिगहीता । यथा शरः २।५७ द्विघ्नः ५।५४ छन्नेन 
१६।५२ युतः २२।४४ छन्तेनेव गुणितः ३८२।४० ` मूलम्‌ १९।३४ 
खाष्टन्दुभिः १।८० गुणितम्‌ ३५२२।० चन्दरसूयंयोत्यन्तरेण ७६८।१४ 
भक्तं कन्ध ४।३५ मध्यस्थितिंटिकादिका, परमास्थितिः पश्चघटि- 
कासन्ना, एवं खच्छन्नतो मद॑ः, द्विगुणशरः ५।५४ खच्छन्नेन ५।३८ युतः 
११।३२ शच्छन्नेन गुणितः ६४।५८ पदं ८ खा्टेन्दुगुणम्‌ १४४० 
भृक्त्यन्तरेण ७६८।१४ भक्तं ठव्धं मर्दघटिका १।५५ परमविमरद: 
घटिकाद्रा सन्नः ॥ १० ॥ 
पचकाल स्ाधनम्‌-- 
विक्षेपतो नागयुगेविभक्ता नाडयादिकं यत्फलमत्र रब्धम्‌ । 
दवष्ठा स्थितिस्तेन युता विहीना स्थातां क्रमात्स्पाशिकमोक्षके ते ।११॥। 
ओजे पदे पातयुतो विधुशेचयग्मेऽन्यथैवं स्थितिबद्विमदे । 
सूर्योदयादस्तमयाच्च गम्यो मध्यो ग्रहः पर्वविरामकाले ।॥ १२॥ 
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स्थित्या विमदेन च वजितेऽस्मिन्स्तः स्पंसम्मौलनके क्रमेण । 
युक्तेऽथ तस्मिन्स्थितिमदकाभ्यां मुक्तिस्तथोन्मौलनकं निजाभ्याम्‌ ॥१३ ॥ 


सुमतिहषः - विक्षेपत इति शरात्किलक्षणान्नागयुगै ४८ विभक्ता 
नाडयादिकं फलं छब्धं तेन फलेन द्विष्टा स्थितिरेकव्र युतान्यत्र हीना 
सती क्रमेण स्पदमोक्षयोः {स्थिति भवतः, अत्रैतस्मिन्नेव चनद्रग्रहणे न तु 
सूयं ग्रहणे चेद्यदि पातयुतो विधुरोजपदे स्यात्तदेवम्‌, अथ यदि सपात- 
चन्द्रो युग्मे पदे स्यात्तदा फलयुता मोक्षस्थितिः फलहीना स्पशे स्थिति- 
्र॑वति एवं स्थितिवद्विमर्देऽपि साध्ये, अत्र भास्थे स्पशे मोक्चशरादेतत्कमं 
साधितम्‌, तद्वचनं च विक्षेपत इति मध्यविक्षेपाच्च भवति, स्वस्वविक्षे- 
पादिति जेयम, मध्यविक्षेपादेतत्कमं कर्तृ न युज्यते यतो मध्यस्थितयोः 
सममन्तरं न भवति । शरस्यान्यदिक्त्वात्‌ तस्मात्स्वमौक्षिके ते । 


स्वविक्षेपादिति सम्भवतीति मया तु वृद्धसम्प्रदायमनुसृत्योदाह्ि- 
यते । यथा मध्यदारः २।५७ नागयुगै ४८ भ॑क्तः लब्धेन ०।३ मध्यस्थितिः 
४।३५ द्विष्ठा ४।३५ सपातचन्द्रो विषमे पदे तेन युता सती स्पशं स्थितिः 
४।३८ हीना सती मोक्षस्थितिः ४।३२ एवं खन्धफलेन ०।३ मध्यविमरदंः 
।१।५५ पुनः सन्‌ १।५८ स्पशं विमदः, हीनः सन्‌ १।५२ मोक्षमदंः । 


ूर्योदयादिति-सूयं ग्रहणे सूर्योदयाच्चन्दरग्रहणे सूर्यास्तमयाद्भावि, 
ष्ये पर्वावसानकाठे दशंपूणं मास्यन्ते स्फुटमध्यग्रहा स्यात्‌, चन््रग्रहणे 
स मध्यग्रहः पूर्णंमास्यन्तः सूय प्रहणे स एव लम्बनसंस्कृतः स्फुटदशन्तिः, 
अथ स्पाशिकस्थित्या स्पाश्शिकविमर्देन च वर्जिते हीने पर्वान्ति तिथ्यन्ते 
यथाक्रमं स्पर्शं सम्मीलनकं च स्यात्‌, अथ निजाभ्यां स्वीयाभ्यां 
मौक्षिकाभ्यां युक्तेऽस्मिन्‌ पर्वान्तकाले क्रमेण मोक्षसमुन्मीकनक च 
स्यात्‌, उभयोइछाचच्छादकयोर्मण्डले सम्पकंः सम्मीलनमिति, छाया- 
वृत्ताखिलग्रसनंछा्यविम्बाद्ंनमित्यथंः । मध्यग्रहमिति यावत्‌, 
शराङ्गलमानेन छादनाच्छादनं छन्नमित्यथंः । तन्मध्यग्रहणमेतस्मा- 
दधिकं न छाद्यते इत्युन्मीलनमिति, मध्यग्रहणान्मु च्यमाने छाद्यबिम्ब- 
स्परानमाव्रं मोक्ष इत्युभयोविम्बयोः प्रृथगभावः छाद्यविम्बाधिको 
यावद्ग्रासः, स्पदां स्थित्या ४।३८ पर्वान्तकालम्‌ ११।३८ हीनो जातः 
स्परांकालः ७।० स्पशं मर्दन १।५८ रहितो जातः सम्मीलनकालः ९।४० 
तिथ्यन्तः ११।३८ मोक्षस्थित्या ४।३२ युक्तो जातो मोक्षकालः १६।१० 
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स एव पर्वान्तिकालः ११।३८ मोक्षमर्देन १।५२ युक्तो जातः उन्मीकन- 
कालः १३।३० स्पशंकालः ७।० मोक्षकालः १६।१० अनयोद्रंयो- 
रन्तरम्‌ ९।१० जातस्पशंमोक्षयोरन्तरकालः घट्यादिः पुण्यकाल- 
ग्रह स्थितिः ॥ ११-१३ ॥ 
सुधाकरः - स्पष्टार्थम्‌ । 
अत्रोपपत्तिः । तत्रैकघटिकायां मध्यमा शर गतिः 
७९२८९२७० ८) 

६०८१२००८६० 
मध्यमगत्यन्तरं चैकधटीभवं रवीन्धोः = "ट = १२' 

0 

अथ कल्प्यते य = स्थित्यधंघटी, तदौजपदे सपातचन्द्रे स्पशंशरः= 
३मश-य ततो “मानाधेयोगान्तरयोः कृतिभ्यामित्यादिना' स्थित्यधे 
कलावगंः = ९ माः-(३मश-यः) == ९ (माः-मडः) + 
६ मश.य-यः ततो गत्यन्तरवर्गेण भक्तं लब्धं स्थित्यधंवटीवगंमानं 
_ ९ (माः-म गः) +६ मदा. य-यः. 


च --- ९ 
१४४ रु 


वा, १४५यः- ६ म श. य = ९ (माः - म रार) 

= ९ (मा-+मङ) (मा-मल) 

= ९(६+२मश)६ उभयोमलाभ्यां 
६मदा _३मू 


+ 32 
१४५ >< २ १२९ ४८ ७२९० 
मोक्षिकेऽपीयं क्रिया धनणग्यत्यासेन विमहूर्धिंऽपि तथेव साध्ये युग्भपदे 
सपातचन्द्रे विपरीता क्रिया भवति शरस्य हासात्‌ शेषं स्पष्टम्‌ ॥ 





स्वल्पान्तरात्‌ 


वलनानयनम्‌- 


वाङ्काहतं स्वद्युदलेन भक्तं स्प विमुक्तौ च नतं लवाः स्युः । 
तज्ज्याहताश्चाक्षलवा विभक्ताखिभज्यया प्रागपरे नते स्यात्‌ ।॥ १४॥ 
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सौम्यान्तकाक्ा वलनं प्रहस्य युक्तायनांशस्य तु कोटिजौवा । 

बाणेविभक्तायनदि्तथान्य दुागाद्यमेकान्यदिशोस्तयोस्तु  ॥ १५॥ 

योगान्तरज्याहतमानयोगखण्डं त्रिभज्याहतमङ्ुलाद्यम्‌ । 

स्फुटं भवेत्तदरलनं रवीन्द्ोः प्रागप्रासमोक्षे विपरीतदिक्के ॥ १६ \। 

सुमतिहषः- स्परविमुक्ते मोक्षे च यन्नतं तत्‌ खाङ्कंनंवतिभिः ९० 
स्वदिनाद्धंन चन््रग्रहणे राच्यरद्धेन रविग्रहणे दिनाद्धन भक्तं नतांशाः 
स्युः, तेषां नतांशानां ज्यया गुणिताः स्वदेशाक्षांगास्त्रिज्यया विशत्यु- 
तरशतेन १२० भक्ता रब्धं स्प मोक्षवलनमंलादिः स्यात्‌, पू्वेनते 


प्राक्कपाले सौम्यं वलनम्‌, अपरनते प्रत्यक्कपालेऽन्तकाशं याम्यं 


वलनम्‌ । अयनांशयुक्तस्य तात्कालिकग्रहस्य रवेश्वन््रस्य वा कोटिज्या 
बाणैः पचभिरभंक्ता लब्धमंलाद्यमायनं वलनं स्यात्‌, तच्चायनदिक्‌, 
यदि सायनो ग्रहः सौम्येऽयने तदा सौम्यम्‌, यदि याम्येऽयने तदा 
याम्यम्‌, तयोरक्षवलनायनवलनयोरेकदिशि योगो भिन्नदिशि वियोगः 
कायं; तस्य योगस्यान्तरस्य च या ज्या तया गुणितं छाद्यछादकमानै- 
क्याद्धं त्रिज्या भक्तं स्फुटं वलनं भवति, योगपक्षे सेव दिक्‌, 
अन्तरपक्षेऽधिकवलतसम्बन्धिनी भवति । तच्च वलनं रवीन्द्रः प्रागग्रास- 
मोक्षे विपरीतदिक्कम्‌ इति, प्राम्प्रासं स्पशंवलनं रवेग्रहणे विप रीतं देयं 
याम्यं चेत्सौम्यं ज्ञेयम्‌, सौम्यं चेद्याम्यसिति, इन्दोग्रंहणे मोक्षवलनं 
विपरीतं याम्यञ्चेत्तदा सौम्यम्‌, सौम्यं चेत्तदा याम्यम्‌ । विशेषश्चात्र 
खमध्ये पाताले चाक्षजवलनाभावः, वलनं चतुविशत्यंशप्रमाणम्‌, 
कर्कादौ सकरादौ च वकनाभावः सदोह्यम्‌, परमं स्पष्टवलनमस्गुल- 
वशखदशासनच्नम्‌ । यत्र षट्षष्टिपलां लास्तत्र परमं स्पष्टवलनं विशत्य- 
इगरुलमुक्तप्रकारेण भवतीति ज्ञेयम्‌ । इह सममण्डलं द्रष्टुः प्राची, 
सममण्डकादिष्टे नते काले विषुवन्मण्डलप्राची यावतायनश्चलति 
तावत्तदिक्कपारो भवं ज्ञेयम्‌ । अथ विषुवन्मण्डलात्करान्तिमण्डलप्राचीं 
यावतायनश्चकति तदायनं तदिम्जेयम्‌ । तयोर्योगवियोगा्स्फुटमिति । 
सममण्डलात्क्रांतिमण्डलं यावतायनश्चलति तस्स्कुटं वलनमिति । अथ 
ग्रस्तोदये ग्रस्तास्ते स्पशं मोक्षवलनायनमुच्यते रात्रेः शेषे यते वा 
इत्यादिना जातकवचनान्नतमानीय खा ङ्कहतं स्वदिनाद्धेन भक्तं रम्ब 
ननतांशास्तेषां भुजं कृत्वा ज्या साध्या ततः प्रार्वदक्षवलनमानेयम्‌ । 
उक्तं च पवंमालायाम्‌,- 


५८ करणकृतुहले 


“स्वरात्रौ शेषजा नाडयो ददं स्पर्शमोक्षयोः 1 
नतं स्यात्स्वदिनं प्राग्वत्तन्नाड्यः षड्गुणा कलवाः ॥ 
तदृभुजज्या पलांशघ्नी त्रिज्याभक्ता छवादिकम्‌ । 
वलनं स्यादुदग्याम्यं ग्रहणं प्राक्परस्थिते'' ॥ 
ृनरूक्तम्‌, 
रात्रैः शेषघटीयुक्तं दिनाद्धं॒प्राङ्नतं रवेः । 
रात्रेगेतघटीयुक्तं दिनार्द्धं प्रत्यङ्नतं रवेः॥ 
दिनशेषधटीयुक्तं निशार्धं प्राङ्नतं भवेत्‌ । 
सूर्यादयाद्युडनिशारदधं प्रत्यगिन्दोनंतं मतम्‌ ॥ 
ततः खाङ्काहतमित्यादिकायम्‌ । ब्रह्मतुल्यभाष्ये तु म्रस्तोदये 
स्पाशिकनतं ग्रस्तास्ते मौक्षिकः नतम्‌ । स्वदिनार्द्धाद्यावदधिकं भवति 
तस्य स्वदिनाद्धंवशादंगान्प्रसाध्य नवते ९० विलोध्य तज्ज्यां कृत्वाऽक्ांचौः 
सङ्घण्य॒त्रिज्यया भाज्यं तदक्षजं वलनं स्यात्‌ । ग्रस्तोदये सौम्यं 
्रस्तास्ते दक्षिणमिति । एतदुदाहरणं यथास्थानं दर्शं यिष्यामः । 
अस्तात्स्पशंघटी ७ चन्द्रदिनाद्ध॑म्‌ १६।४९ अनयोरन्तरं स्पत 
नतं ९।४९ प्राक्‌ खा ङ्काहतं ८८३।३० स्वदिनारद्धेन १६।४९ भक्तं 
रब्धं नतांशाः ५२।३२।१३ एषां ज्या ९५।२ अनयाक्षांशाः २४।३५।९ 
गुणिताः २३३६।२८।५८ त्रिज्यया १२० भक्ते रन्धमाक्षजवलनमंशा- 
दिः १९।२८।१४ प्राडनतत्वादृत्तरम्‌, अथायनांशाः स्परंकालः ७ 
यात्येष्यनाडीत्यादिना स्पाशिकश्चन्द्रः १।२९।११।३८ सायनः २।१७। 
१९।२० कोटि ०।१२।४।४० ज्या २६।१ वाणैर्भक्ता कन्धमायनं 
वलनम्‌ ५।१३ सौम्यायनत्वात्सौम्यम्‌, आसन्नाक्षयोरेकदिक्त्वाद्योगः 
२४।४०।४० अस्य ज्या ४९।५२ अनया चन्द्रभुभामानयोगखण्डम्‌ 
1९।४७ हतम्‌ ९८६।३१।४४ त्रिज्यया १२० भक्तं छन्धं स्पष्टवलन- 
मङ्गुलादिः ८।१३।९ मोक्षकालघटी १६।१० चन्द्रदिनाद्धंयोरन्तरं 
प्राङ्नतम्‌ ०।३९ खाङ्कं ९० गुणितम्‌ ५८।३० चन्द्रदिनार्द्धेन १६।४९ 
भक्तं न्ध नताशा: ३।२८।४३ एषां ज्या ७।१८ अनयाक्षांगाः 
२४।३५।९ गुणिताः १७९।२८ त्रिभज्यया भक्ते कब्धम्‌ १।२९।४४ 
प्राङ्नतत्वादुत्तरम । अथायनम्‌, मोक्षकालः १६।१० तात्कालिकश्चन््रः 
२।१।१८।४४ सायनः २।१९।२६।२६ कोटिः ०।१०।३३।३४ ज्या 
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२१।४७ बाणे ५ भक्ते रुब्धम्‌ ४।२१।२४ उत्तरायणत्वादृत्तरम्‌ । 
अक्षजायनयोरेकदिक्त्वा्योगः ५।५१।८ अस्य ज्या १२।१७ अनया 
मानयोगखण्डम्‌ १९।४७ गुणितम्‌ २५६।११ त्रिज्यया १२० भक्ते- 
कन्ध स्फुटवलनम्‌ २।८।५ सौम्यम्‌ ॥ १४-१६ ॥ 
स्पाशिकमौक्षिकदारसाधनम्‌-- 

माध्यः शरस्त्वोजपदोदू वश्चेत्स्थित्यग्निभागोनयुतो युतोनः । 

युग्ने विधोर्वा प्रथमान्त्यबाणौ चच्ग्रहे व्यस्तदिशः शराः स्युः ॥ १७॥ 

सुमतिहषः-- माध्य इति मध्यग्रहणकाल्िकः शरो यदि विषम- 
पदस्थसपातचन्द्रादुत्पन्नस्तदा मध्यस्थितितृतीयभागेनोनो रहितः सन्‌ 
स्परकालिकः शरो भवति । स्थिते तृतीयभागेन युतो मध्यकारीनः 
श रोन्त्यकालीनो मोक्षकाटीनः शरो भवति । युग्मपदोद्धवदचेत्तदा 
स्थितितृतीयभागेन यतः सन्स्पाशिकः, हीनः सन्मौक्षिकः शरः स्यात्‌ । 
एवं विधोश्वन््रग्रहणे न तु सूर्यग्रहणे । वा अथवा विधोस्तात्कालिकात्स- 
पातचन्द्रात्प्रथमान्त्यवाणो साध्यौ, ते स्पक्ञंमध्यमोक्षदराश्चन्द्रग्रहणे परि- 
लेख कर्मणि विपरीतदिशो ज्ञेया नान्यत्र । उक्तं च, ““नित्यशोऽक॑स्य 
विक्षेपा परिखेखे यथाक्रमम्‌ । विपरीतं शशा _्रुस्य'' इति । 

यथा मध्यस्थितिः ४।३५ तृतीयभागेन १।३१ ओजपदत्वान्माध्यः 
दारः २।५७ हीनो जातः स्पशंगरः १।२६ मध्यशरः २।५७ स्थिति- 
तृतीयभागेन १।३१ यूतो जातो मोक्षशरः ४।२८ इदं कमं माध्य- 
शरस्यैव । अथ प्रकारान्तरेण स्पाशिकश्चन््रः १।२९।११।३८ 
तात्काठिकपातेन ४।१।३५।५३ युतः ६।०।४७।३१ भुजः ०।०।४७।३१ 
ज्या १।३९ त्रिघ्नी ४।५७ कृताप्ता शरो जातो याम्यः १।१४ 
स्पशकालीनः मोक्षकालिकः पातः ४।१।३६।२१ चन्द्रेण २।१।१८।४४ 
युक्तः ९।२।५५।५ भूजः ०।२।५५।५ ज्या ६।७ त्रिध्नी १८।२१ 
कृताप्ता मोक्षरो दक्षिणः ४।३५।० प्रकारान्तरभेदा- 
दल्पान्तरम्‌ ।॥ १७ ॥ 

सुधाकरः - स्पष्टाथम्‌ । उपपत्तिरपिसुगमा, अक्षजायनवलनयो- 
रंगानुपातः, यथा 


अ.जा.व. अं --- लः ट 
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र४चेकोज्या _ खेकोज्या 
1 ~ 

अथ स्परोंमोक्षयोः शरार्थं त्वनुपातः घटिकयैकया एककला शरस्तदा 
स्थित्यघंघटीभिः कि अङ्गुलार्थं त्रिभिर्भक्ताः शरकलाः । धनर्णंवासना 
युग्मेवरात्‌ सुगमा । अन्यच्चातिसरलम्‌ । 


आ व अ= 


परिलेख कथनम्‌-- 
प्राह्याद्धसुत्रेण विधाय वृत्तं मानेक्यखण्डेन च साधिताशम्‌ । 
बाह्यऽत्र वृत्ते वलनं यथां प्राक्स्पाशिकं पश्चिमतश्च मोक्षम्‌ ।॥ १८ ॥ 
देयं रवेः पश्चिमपुवेतस्ते ज्यावच्च बाणौ वलनाग्रकाभ्याम्‌ । 
उत्पाद्य मत्स्यं वलनाग्रकाभ्यां माध्यः शरस्तन्मुखपुच्छसृत्रे ।॥ १९ ॥ 


सुमतिहषं :-- समे भूतले पदादौ वा ग्राह्यस्य चन्द्रग्रहणे चन्द्रस्य 
रविग्रहणे रवेः बिम्बमानाङ्गुलस्यारद्धनाभीष्टस्थानकल्पितबिन्दोर्मण्डलं 
कृत्वा ग्राह्य ग्राहकमानयोगाद्धेप्रमाणेन कर्काटकेन सूत्रेण वान्यदवृत्तं 
तस्मादेव बिन्दोः कृत्वा तस्माद्विन्दोरूपरि पूर्वापरं तथा दक्षिणोत्तरं 
रेखाद्रयं कत्तंव्यम्‌ । एवं साधितदिक्के बाह्य ऽत्र वत्ते वलनं देयं तच्च 
यथां दक्षिणस्यां याम्यं सौम्यमृत्तरस्याम्‌, प्रारग्रासमोक्षे विपरीत- 
दिक्त्वम्‌ इति पूर्वं सम्प्रसाय्यं तत्रापि चन्द्रग्रहणे स्पाशिकं वलनं प्राची- 
चिन्हात्‌, मौक्षिकं पश्चिमचिह्वान्नेयम्‌, रविग्रहणे तु स्पार्शिकं पश्चिमतो 


मोक्षिकं पूवेतः › ततश्रन्द्र्रहे व्यस्तदिशः शराः स्युरिति पूवं सम्प्रसार्य 


स्पारिकमौक्षिकवलनाग्रचिह्लाभ्यां स्पाशिकडाराङ्गुकुपरिमिते शलाके 
क्रमेण स्वदिगभिमुखे ज्यारूपेण देयः 1 स्पशंवलनाम्रात्स्प्ंशरो देयः । 
मौक्षिकवलनाग्रान्मौक्षिकशरो देयो ज्यावत्‌ । एवं धनुराकारे बाह्यवृत्त 
रेखाप्रदेदो शरद्रयाग्रं चिन्ह विधाय मध्यरराथंमाह-- 


उत्पाद्येति--वलनद्विकान्तरमितादिक्‌ सूत्रस्यैकाग्रं स्परांवलन- 
स्योपरि धृत्वा तेन बिम्बारद्ध कूर्यात्‌, अथ मौक्षिकवलनाम्रात्तेनैव सूत्रेण 
बिम्बाद्धं कायं तयोविम्बाद्धंयोयंत्र सङ्कमस्तव्र मुखपुच्छे प्रकल्प्ये । अथ 
वलनाग्रकाभ्यां समतुल्यप्रमाणेन कर्काटकेन वृत्तद्रये कृते वृत्तयोः समासे 
मत्स्याकार उत्पद्यते तन्मध्यसूत्रे तन्मुखपुच्छसूव्रमिति, तस्यमुखात्केन्द्र- 
व्यापिनीं पुच्छपयंन्तं रेखां कृत्वा ॥ १८-१९ ॥ 
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स्पश-मध्य-मोक्षस्थानकथनम्‌ -- 
केन्द्राद्यथाशं स्वशराग्रकेभ्यो वृत्तः कृतर्ग्रीहिकखण्डकेन । 
स्युः स्पहामध्यग्रहमोक्षसंस्था अथाङ्कयेन्मध्यशराग्रचिन्हात्‌ । २० ॥ 


सुमतिहष :-केन्द्रादिति -- तस्मात्केन्द्रान्मध्यस्थितविन्दोर्मध्यशरः 
स्वदिगभिमुखो देयः, एवं शरत्रयाग्रं चिह्वयित्वा रविग्रह ग्राहकस्य 
चन्द्रस्य खण्डकेन चन्द्रग्रहणे भूभायाः खण्डकेन मानार्द्धेन तत्केन्द्रादिति-- 
करकटिकेन स्परंगरचिन्हाद्वृत्तं कुर्यात्‌ । तदभ्यन्तरे ्राह्यवृत्ते यत्र 
स्पृशति तत्र स्पर्शो जेयः, एवं मौक्षिकडराग्रकृतवृत्तसम्पर्कान्मोक्षस्थानं 
जञेयम, मध्यहाराग्रकृतवशान्मध्यग्रहणसंस्थानं जेयम्‌, तत्र यदा मध्यम्रासो 
प्राह्यविम्बमृल्छंघ्य यावद्बहिः पतति तावदाकाशं गृह्यते तत्र सर्वग्रहणं 
ज्ञेयम्‌, यदा तु ग्राह्यविम्बेकदेशे गृह्णाति तदा तावदेव खण्डग्रहुणम्‌, 
यदा ग्राह्य न स्पृशति तदा ग्रहणाभावः ॥ २० ॥ 
इष्टग्रासकथन - 

आद्यन्त्यबाणाग्रगते च रेखे ज्ञेयाविमोौ प्रग्रहुमुक्तिपरार््गो । 

मानान्तरादधेन विदटिःष्य वृत्तं केन्द्रेऽथ तन्मार्गयुतद्रयेऽपि ॥ २१॥ 

भृभाद्धरूत्रेण दिधाय वृत्ते सम्मौलनोन्मौलनके च वेद्ये । 

मागेप्रमाणे विगणय्य पूर्वं मार्गाङ्धुरघ्नं स्थितिभक्तमिष्टम्‌ ॥ २२ ॥ 

इष्टाद्ानि स्युरथ स्वमागे दद्यादमूनिष्टवशात्तदग्र । 

वत्ते कृते ग्राहकखण्डकेन स्यादिष्टकाले ग्रहणस्य संस्था ॥ २३ ॥ 


सुमतिहषेः -- अथ मध्यशराग्रविन्दोः स्पगग्रपर्यन्तं रेखां लिखेत्स 
ग्राहकस्य ग्रहणमागंः, यतो मध्यशराग्रचिह्नादेव मोक्षराराग्रपयंन्तं रेखां 
कुर्यात्स मोक्षमागंः, दरत्रयं स्पशिनी सा रेखा धनुराकारा भवति, 
मानान्तरारद्धेनेति- ग्राह्य ग्राहकमानयोरन्तरस्य यदद्धं तत्प्रमितेन क्का 
टकेन केन्द्रे वत्तं कुर्यात्‌, तस्य वृत्तस्य पूवविदहितग्रहमागं रेखायाश्च यत्र 
योगस्तत्र भरूच्छायामानाद्धं मिति ककटिकेन वृत्तं कुर्यात्‌, तदबाह्यवृत्तं यत्र 
स्पृशति तत्र सम्मीलनमोक्षासन्‌, सम्मीखनमिति वृत्तमोक्षमागयोयंत्र 
योगस्तत्र भृच्छायामानाद्धंमिति कर्काटकेन वृत्ते कृते तेन ग्राह्या त्संस्पर्शात्‌ 
सम्मीलनं ज्ञेयम्‌, स्परासिन्नमून्मीलनमिति व्रिदोषाश्चात्र छादकाद्धंसूतरे- 
णेति नोक्तं॑भ्रभयेवोक्तं तस्मात्सूरय प्रहणे सम्मीटनोन्मीलनयोरभावो 


९२ करणकुतुहले 


ज्ञेयः । कदाचित्स्वल्पान्तरमुच्यते तथापि बिम्बयोग एव॒ भवति तत्तु 
खच्छन्नम्‌, उभयोरछाद्यच्छादकयोविम्बसाम्यात्‌ । अवेष्टग्रासमोक्ष- 
ग्रासः ॥ 


मागेति । कश्चित्पृच्छति स्पशंकालादनन्तरमभीष्टकार्गते मोक्ष- 
कालात्पूवं वाभीष्टकाले क्ियान्प्रासस्तदा ग्रासमाग॑रेखा मोक्षमार्ग 
रेखाङ्गुलः परिमीय तंर्मागङ्गरिष्टकाङं गुणयेत्‌, ततः क्रमेण स्पर्श- 
स्थितिमोक्षस्थितिघटिकाभिर्मुणयेत्‌ तन्मितानीष्टाङ्गुलानि तान्यङ्गु- 
कानि यथेष्टं स्वमागे दद्यात्‌, यथेष्टग्रास इष्टस्पदांगरात्स्पर्ो मागं मोक्ष- 
शरान्मोक्षमागें इष्टाङ्गुरश्चिह्न कत्वा तदग्र॒इष्टाङ्गुलाग्रचिन्हे 
ग्राहकमाना्धेन वृत्तं यावद्ग्राह्यमाच्छाद्यते तावदिष्टकाले ग्रहणस्य 
संस्थानं जेयम्‌ । यथा स्पर्शादिष्टवटी १ स्पशं मानाङ्गैः १९ गुणितः 
१९ स्पशं स्थित्या ४।३८ भक्ताल्लब्धम्‌ ४।६ इष्टाङ्गुङानि । 


अथ परिलेखं विना स्पदंमध्यमोक्षज्ञानमूच्यते ““सौम्यांडे यदि 
शायकोऽनलदिशि प्राच्यां रशांङ्कग्रहुर्छन्नं॒पूवंमथान्तकस्य दिि 
तन्मुक्तिः क्रमाद्रक्षसाम्‌ । याम्यश्चेद्विशिखस्तदेन््रककूभः स्प पुरारे- 
दिशिच्छन्नं सौम्यदिशीदमुक्तमनला मुक्तीरिमाः स्युः क्रमात्‌" इति ॥ 


यया ग्राह्याद्धेम्‌ ५।३६ मानैक्याद्धंम्‌ १९।४६ स्फुटं स्पर्शवलनं 
सौम्यम्‌ ८।२१।३ स्पष्टं मोक्षवलनं सौम्यम्‌ २।८ परे दक्षिणेस्पर्शशरः 
१।१६ मध्यररः २।२७ मोक्षशरः ४।४८ परः उत्तराभूच्छायामानाद्धम्‌ 
१४।११ मानाद्धंम्‌ ८।३५ एवमत्र निपुणेन विचार्य परिकेखो विधेयः । 


अथ म्रस्तोदये चन्दरस्पदंनतायोदाहरणम्‌, शके १५२८ भाद्रपद- 
। पूर्णिमायां शनौ २६।३३ अब्दाः ४२३ अधिमासाः १५७ अवमानि 
२४५९ अहगेणः १५४६९५० ओदयिको मध्योऽकंः ५।७।५९ चन्द्रः 
१०२५।२३।३४ उच्चम्‌ २।२२।३६।४४ पातः ६।२६।३।५४ ओदयिकाः 
स्वदेशीयाः, चन्द्रस्य रामवीजम्‌ ०।१५।० रवेर्मन्दफलमृणम्‌ २।८।१२ 
चन्द्रमन्दफल धनम्‌ ४।२७।३४ स्पष्टोऽकं; ५।४।५७।० चन्द्र: १०।२९। 
२७।५ अयनांशाः १८।३।२७ चरपलान्युणानि १२ रविगतिः ५८।३५ 
चनद्रगतिः ८१९।० चरपलसंस्कृतदिनार्ध॑म्‌ १५।१२ रात्यरदध॑म्‌ १४।४८ 
एष्या तिथिः २६।२२ दिने पुणिमायां यातत्वाच्नतफलाथंम्‌, नतानयनम्‌, 
दिनशेष घटीयुक्तमिति दिनरेषः ४।२२ राच्यद्ध॑म्‌ १४।४८ अनयोर्योगिः 
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१९।० नतं प्राक्‌, एतावता मध्यान्हांयुमता्थं एव॒ विवरेत्या- 
दिप्रकारेण सूर्यन्नितमेव चनद्रनतम्‌, ततो नतविहीनहतैरित्यादिना 
नतफलं सूयस्य धनम्‌ ०।२।५५ चन्द्रनतफलमृणम्‌ ०।६।४६ 
नतफलसस्कृतो मध्यग्रहणकालः समकल: सपाततात्कालिकित्यादिना 
रोऽङ्गुलादिः २।२४ ऋणे चनद्रविम्बम्‌ ११।४ भूभा २८।० छन्नम्‌ 
१७।१८ स्थितिः ४।३७ ऋणम्‌, अथ स्पंनताथंमूदयाद्गतघट्यादि 
२२।२१ समये स्परोस्तेन दिनदोषः ८।३० चन्द्रस्य रात्रिेष एवेत्यादि- 
वत्‌ २१ रात्रिशेषघट्यः ८।३ चनद्रदिनाद्ध॑म्‌ १४।४८ अनयो्योगिः 
२२।५१ स्पशंनतं प्राक्‌ खाङ्कर्गुणितम्‌ २००६।३० दुदटेन १४।४८ 
भक्तं नतांशाः १३८।५७।९ राद्यादि ४।१८।५७।९ भुजः १।११।२। 
९१ ज्या ७८।३४ अक्षांगाः २४।३५।९ गणिता १९३१।१०।३७ 
त्रिज्यया १२० भक्तं लब्धमाक्षवलनमत्तरम्‌ १६।५ भाज्यप्रकारे तु 
नतात्‌ २२।५१ दिनाद्धंम्‌ १४।४८ शुद्धम्‌ ८।३ खाङ्कर्गणितम्‌ ७२४५ 
३० भक्तं चन्द्रदिनादधेन न्धं नतांशाः ४८।५७ नवतेः शुद्धाः ४१।३० 


पूवभूजांशसदृशमतः प्रा्वद्रलनमिति, अन्यत्यागवत्कायंमिति तद्िरोष- 


त्वाद्रलनबोधाय दशितम्‌, सूबुद्धिनामनवगतं किचिन्नास्ति, एवं 
ग्रस्तास्तेऽपि नतदिक्‌ स्वयमूह्यम, सूर््॑रहणेऽपि म्रस्तोदये ग्रस्तास्ते 
वक्तव्यं तदक्‌ साधनम्‌ ॥ 
इति श्रीक रणवुतूहलवृत्तौ चनद्रग्रहणाध्यायश्चतुर्थः ।। ४ ॥ 
अथोपसंहारः- 
इतीह भास्करोदिते ग्रहागमे कुतुहले । 
विदग्धबुद्धिवत्लभे शशाङ्कपर्वसाधनम्‌ ।॥ ४ ॥ 
सुधाकर :-स्पष्टाथंम्‌ वासनापि सरला सिद्धान्तोक्तिवत । 
श्रीकृपाृतनयेन निमिते वासनावरविभूषणेवरा । 
चन्द्रपवंगणितस्य वासना सूक्तियुक्तिसहिताञत्रसङ्खता ।! 
इति करणकुतूहरवासनाविभ्रुषणे चन्द्रग्रहणाधिकारः ॥ ४॥ 
सत्येन््रमिश्रेण सम्पादितयोः सुमतिहरष॑सुधाकरद्िवेदीकृतयोष्टीकयोः 
चन्द्रग्रहणाधिकारः चतुथः । 


सूथ॑म्रहणाधिकारः-५ 


नतोघ्नतयोः स्वरूपम्‌- 

दर्ान्तिकाले त्रिभहीनलग्नं कायं च तक्रान्तिपलान्तरक्यम्‌ । ` 

भिन्नेकदिक्त्वे नतभागकाः स्युः खाङ्च्युतास्ते पुनरुत्नतांशाः ।॥ १ ॥ 
सुमतिहर्ष--अत्रादौपरिपाटीलिख्यते- 

संवत्‌ १६५७ आषाडकृष्णे वषं शके १५२२ प्रवतंमाने लौकिक- 
श्रावणवद्यामायां चन्द्रे २८।४६ अत्र दिने सू्यंपवं विलोकनाथं गतान्दाः 
४१७ अधिमासाः १५४ अवमानि २४२३ ओौदयिकोऽ्टगंणः १५२४ 
३६ रामबीजादिवबीजदेशान्तरथुद्धा मध्यमाः, सूथः ३।०।३६।३२ चन्द्रः 
२।२९।४०।२३ उच्चम्‌ ६।११।२।५६ पातः २।२६।२० चन्द्रे राम- 
बीजं कलाद्य्णेम्‌ १५ रविमन्दफलमृणम्‌ ०।२८।३६ स्पष्टोऽकंः ३।०। 
६।३४ चनद्रमन्दफलं धनं ४।४१।५० स्पष्टचन्द्रः २।२४।१।५७ 
पातः २।२६।५५ अयनांचाः १७।५७।२० चरपलानि १०३ ऋणमत- 
स्थिंतिघटी एष्या २८।४६ दिनाद्धंम्‌ १६।४३ दिनम्‌ ३३।२६ 
राव्रयद्ध॑म्‌ १३।१७ रात्रिः २६।३४ युदलगतघटीनामिति, दिनाद्धम्‌ 
१६।४२ गतघटी २८।४६ अनयोरन्तरं पश्चिमनतम्‌ १२।३ चन्द्रस्य 
सहचरत्वं तुल्यमेव यदा रातव्रावमावास्यान्तौ भवति तदा रात्रिरोषघटी- 
यक्तमित्युक्तवन्नतं साध्यम्‌ । अथ नतफलार्थं नतविहीनहतं रित्यादिना 
नतेन १२।३ खगुणा हीनाः १७।५७ नतेनव १२।३ गुणाः २१६ एभिः 
खररभानुभुवः ११२५० भक्ता लब्धम्‌ ५२।५ दहा १० रहितं जातो 
रविहरः ४२।५ असौ ४२।५ स्वदजश्ञांरोन ४।१२ हीनो जातोंशादिश्न््र- 
हरः ३७।५२ निजफरं निजहाहूतमिति सूरयनतफकं कलादि ०।४० 
चन्द्रनतफलकं कलादि ७।२२ रवौ पश्चिमनत्तत्वादढनं नतफलसंस्कतो रविः 
३।०।७।१४ चन्द्रस्य पश्चिमनतत्वाच्चन्द्रे २।२४।१।७. ऋणं नतफल- 
संस्कृतश्चन्द्रः २।२३।५३।४५। अथ भुक्तंनं तफलानयनमाह-रविगतिफलम्‌ 
२।५५ हारेण ४२।५ हृतं फलं विकलां ३ रविवद्भक्तौ संस्कृते जाता 
रविगतिः ५६।५८ चन्द्रस्य गतिफलम्‌ २९।१५ धनं हारेण भक्तं लब्धं 
कलादि ०।४६ अपरकपालत्वादृभुक्तौ ८१९।५० ऋणं नतफलसंस्कृता 





सूये ्रहणाधिकारः-५ ६५ 


चन्द्रस्य गतिः ८१८।४ अतः स्पण्टातिधिरमावास्या एष्या घट्यः 
२९।२४ एतत्कालिकाः यातंष्यनाडीगुणिताद्युभुक्तिरित्यादिना जातौ 
समकलो, एवं स्त्र ज्ञेयं धीमता ॥ 

द्शन्तिति । तात्काल्कोऽकं इत्यादिनामावास्यान्तकालीनं कग्नं 
संसाध्य राशित्रयेण हीनं कार्यं तेन वित्रिभलग्नेन समदचेटर्शान्तकालिकः 
सूर्यो भवति तदा लम्बनाभावः, वित्रिभकग्नादूनेऽधिके वा रवौ लम्बनं 
स्यादिति जेयम्‌, विशेषोऽत्र वित्रिभरूग्नशब्देन दशमं भलग्नं ततश्चानीतं 
सम्यग्वलनं भवति, सू्यंसिद्धान्तादौ दशमादेव साधितं यतो मध्याह्न 
समान्ते दर्शान्ते नताभावात्सूयं एव दशमो भावस्तदा कम्बनस्याभावः, 
वित्रिभादानीतं कदाचिन्मध्याह्लासन्नकाले ग्रहणादिकं न मिलति तदा 
दगमादानीयते तदेव वास्तवं परं ग्रन्थकृता कदाचिदयक्षया स्थूलपक्षो- 
ऽप्य ज्गीकृतः, यदा लग्ने रारित्रयं न शुध्यति तदाचक्रं दत्वा विशोध- 
येत्‌ । उक्तं च-- 

“भत्रयं चेन्न शुध्येत चक्रं दत्वा विशोधयेत्‌ । 
सू्यादनस्तदा वाच्यो वित्रिभस्त्वधिकोऽपि सन्‌ ॥ 

अथ वित्रिभ्रलग्नस्य सायनांशस्य क्रान्तिः कार्याशादिस्तस्याः क्रान्तेः 
स्वदेगीयांशानां भिन्नदिक्त्वेऽन्तरमेकदिक्त्वे योगः कार्य॑स्तेषां दिगन्तरे- 
ऽधिकस्यव दिक्‌, योगे संव दिड्नतांशाः स्युस्ते नतांशाः खाङ्केभ्यो 
नवतिभ्य ९० दच्युताः गेषमृन्नतांशाः स्युः । तथा तात्कालिको रविः 
३।०।३५।८ दर्शान्तघटी २९।२४ अत्र सुखाद्रमलग्नं सायनम्‌ ८।२५ 
१८।५८ वित्रिभम्‌ ५।२५।१४।५८ अस्मातप्राग्वत्रान्तिरंगादिः 
१।५४८।५८ उत्तराः, सीरोह्यामक्तांशाः दक्षिणाः २४।३५।९ भिन्नदि- 
कतवादनयोरन्तरं जाता नतांशाः २२।४०।३२ अक्षांशशेषत्वादक्षिणाः, 
यतोऽक्षांलाः सदेव ॒दक्निणा भवन्ति नवति ९० भ्य: शुद्धा जाता उन्न- 
तांगाः ६७।१९।२८ ज्या ११०।३५ नतांगज्या ४६।५ ॥ १॥। 
रम्बननत्योः साधनम्‌- 

त्रिभोनरुग्नाकंविेषशिञ्जिनी खरामभक्ता धटिकादिलम्बनम्‌ । 

तदुन्ननतज्या निहतं नचेन्दुभिहूतं स्फुटं स्यात्स्वभृणं तिथौ कमात्‌ ॥२॥ 

त्रिभोनग्नाधिकटौनके रवेस्ततोऽसकृरङग्नविलम्बनादिकम्‌ । 

नतांशजोवाकंलबान्विताटहृचनतांशदिक्‌ चाङ्ुल पुवेका नतिः ॥ ३॥ 


६६ करणकुतूहले 


 सुमतिहषः- वित्रिभकग्नदर्शन्तिकालीनसूयंयोविवरस्य या ज्या 
साखरामै ३० हता भक्ता लम्बनं घट्यादि मध्यलम्बनं स्यात्तदृच्च- 
तांशज्यया गुणितं नचेन्दुभि १२० भ॑जेल्लब्धं स्फुटं रम्बनं भवति, 
तत्स्पष्टलम्बनं वित्रिभे रवेरधिके तिथौ दर्शान्ति धनम्‌, रवे्हीनि वित्रि- 
भग्ने तथणंमेतावता पूवंकपाक्े रवावृणं पञ्चिमकपाके धनमिति 
निर्णीतिज्ञेया, त्रिभोनग्नेऽधिक इति लक्षणे कदाचित्पूवंकपाकेऽपि धनं 
पश्चिमकपालेऋणमिति सम्भवति तस्मादयुक्तिसहायपक्षोऽसौ न भवति । 
“मध्युग्नसमे भानौ हरिजस्य न सम्भव" इत्यादिपक्षो युक्तिमान्‌ 
दृयते । परन्तु यद्यत्पचै महद्भिर द्गीकृतं तदस्मदाचैरप्येवं व्याख्येय- 
मेवमसङकृत्ततो लम्बन संस्कृति थिलेग्नं साध्यमेवं पुनरपि यावत्स्थिरं 
लम्बनं स्याद्यथा सायनं वित्रिभम्‌ ५।२५।१४।५८ सायनोऽकंः ३।१८। 
३२।२८ अनयोरन्तरम्‌ २।६।४२।३० अस्य भुजज्या ११०।२ 
खरामभक्ता लब्धं घटिकादि ३।४० एतन्मध्यलम्बनं तवृन्नतज्यया 
११०।३५ गणितम्‌ ४०५।२८ नबेन्दुभिभेक्तं लज्धं लम्बनम्‌ ३।२२ 
रवेः सकाशातूत्रिभोनलग्नमधिकं पश्चिमकपाठत्वाच्च दशन्ति २९।२४ 
धनं जातम्‌ ३२।४६ एवमसकृत्‌ ३२।४६ यातेष्यनाडीत्यादिना रवि- 
फलम्‌ ३१।६ ओंदयिके सूरये धनं कृतमथवा लम्बनेन संगुण्य षष्ट्या 
विभज्य छन्धं कलादि समकलपूर्यमध्ये लब्धं धनं कायं मृणे लम्बने 
हीनं कार्यमिति कृते तात्कालिकः सूयः ३।०।३८।२० सायनः ३।१८। 
३५।४० दर्ान्तः ३२।४६ अस्माल्कग्नं कार्यम्‌ ९।१४।३९।३७ वित्रि- 
भम्‌ ६।१४।२३९।३७ अस्मात्‌ क्रान्तिः ५।५३।४८ याम्या नतांशाः 
३०।२९८।५७ उन्नतांगाः ५९।३१।३ एषां ज्या १०३।२५ सायनयो- 
वित्रिभसूयंयोरन्तरम्‌ २।२६।३।५७ अस्य ज्या १२९।२२ खराम ३० 
भक्ता घटिकादिलम्बनं मध्यमम्‌ ३।५९ प्राग्वत्स्पष्टम्‌ ३।२५ 
पश्चिमकपाक्त्वात्तिथौ २९।२४ धनम्‌ ३२।४९ उत्तरे तात्कालीनो रविः 
३।०।३८।२२ सायनः ३।१८।३५।४२ सायनकग्नम्‌ ९।१४।५७।२१ 
वित्रिभम्‌ ६।१४।५७।२१ क्रान्तिः ६।०।५६ दक्षिणा नतांशाः ३०।३६। 
५ याम्या उन्नतााः ५९।२३।५५ नतज्या ६१।१ उन्नतज्या १०३।१६ 
वित्रिभसूर्ययोरन्तरम्‌ २।२६।२१।३९ अस्य ज्या ११९।१६ खराम ३० 
भक्ता घटिकादिम्बनम्‌ ३।५८ स्पष्टलम्बनम्‌ ३।२५ जामं स्थिरं 
लम्बनम्‌ ३।२५ दर्शान्तितिथौ २९।२४ धनं जातः स्थिरो दर्ान्तिः 
३२।४९ मध्यग्रहणकालोऽयम्‌ । 


सूयं ग्रहणाधिक्रारः--५ ६७ 


अथ नत्यानयनम्‌ । नतांशजीवेति नतांशानां ज्या स्वदशांरेना- 
न्विताष्टभक्ता लब्धनतांशानां दिगेव दिग्यस्याः सा नतांशदिक्‌, 
यथा स्थिरलम्बनायनमङ्गुलाद्या नतिः स्यात्‌ नतांशदिक्‌ नतांगाः 
44 = एषां ज्या ६१।१ इयं स्वद्वादशांेन ५।५ युक्ता ६६।६ 
अष्टाभभक्ता ठन्धम्‌ ८।१५ इयमङ्गुलाद्या नतिः सर्द॑व दक्षिणा, 
उदयास्ते परमलम्बनं घट्िकाचतुष्टयम्‌ ४ परमनतिरङ्गुलाद्या 
१६।५५ ।। २,३ ॥ ॥ 

सुधाकरः स्पष्टार्थम्‌ । 


अत्रोपपत्तिर्मध्यनतांदासममिष्ट नतांयमानं वित्रिभस्य प्रकत्प्य 
धटिका चतुष्टयं परमलम्बनं च ततो लम्बन साधने मूलोक्ताः 
क्रियोत्पदयते । 


 _ नत्यानयनम्‌- अव्रोपपत्तिरनुपातेन यदि त्रिज्यया परमा नतिस्तदा 
१ दोज्यंका कि ततोऽङ्गुलकरणार्थ त्रिभक्ता तत्स्वूपं 
= ४८ > दक्षे _ १६५ दुक्षे_ १३५दृक्षे अत 
१२०८३ = -पृद्‌ ८८ अत उपपन्नम्‌ । 
पकारान्तरेण लम्बनसाधनम्‌-- 


सप्ाद्रः कुमनवोऽटधुतौ नवेन्दुदल्लाः शरत्रियमलाः खनिजाश्च पिण्डाः । 
धट्‌ज्यश्विनो जिनयमा द्विशती त्रिभोनलग्नाकयोविवरभागमितेभवाप्राः।।४।\ 
पिण्डो गतस्त्वगतयातवियोगनिष्नरेषेशभागरहितः सहितश्च भोग्ये । 
नाकं खरसहत्वलु लम्बनं वा प्रागवतस्ुटः सङृदतो नतिरन्यरग्नात्‌॥५॥ 
 सुमतिहषः--सप्तेति । ७७।१४१।१८८।२१९।२३५।२४०।२३६। 
९२४।२०० इत्यादयो नव लम्बनपिण्डा एकादलैकादशान्तरितभागा- 
मसङृत्साधितकम्बनस्य पानीयपकानीत्यर्थः । यदा त्रिभोनलग्ना- 
कियोरन्तरं षटूषष्टिभागा भवन्ति तदा परमं छम्बनमसकृतर्मणा 
साधितं (अ घटीचतुष्टयात्मकमुपचयात्मकमुत्पद्यते ततः परमोपचयात्मक- 
भकादराभिररोरष्टौ खण्डकरानि भवन्ति तेन नवमः पिण्डो नवत्यंशा 
्रतायमुक्तम्‌, अथ गणितागतपर्वान्तकाटीनत्रिभोनरग्नाकयोकिवर- 
्व्यान्तस्य भुजभागेभ्यो भवेरेकादशभक्तेभ्यो यल्लब्धं सत्संख्यः पिण्डो 
गतः, उक्तं च करणप्रकारो- 

















६८ --करणकुतुहले 


“वित्रिभलग्नार्कान्तरभृजभागोनघ्नरदभुवो भक्ता ॥` 
भाष्टककुभिः सकृद्रा छम्बननाइयः स्ट: प्राम्वत्‌ ॥ 


अथ गतगम्यपिण्डान्तरेण गुणिताच्छेषादेकादशभिभंक्तन गत- 
पिण्डो युता गम्ये पिण्डेऽधिके सति गम्ये पिण्डे हीने रहितः एवं 
संस्कृते गते पिण्डे खरसैभक्तं ठन्धं मध्यमलम्बनं प्राग्वत्‌, तदुत्न- 
तज्यानिहतं नवेन्दभिभंक्तमित्यादिना कायंमेवं सकरदेवंक वारमपि 
भवति, अतो छम्बनसंस्छृततिथ्यन्तकारीनलग्नान्नतांशादिक्रमेण नतिः 
साध्या यथा दर्शान्तकाटीनवित्िभकग्नाकयोरन्तरम्‌ २।६।४२।२३० 
भुजभागाः ६६ एकादशभक्ता रन्धं ६ षष्ठो गतः २।४० गम्यः २३६ 
पिण्डयोरन्तरेण ४ रोषांदादि ०।४२।२७ गणितम्‌ २।५० एकादश- 
भक्त रन्धेन ०।१५।२७ गतपिण्डे गम्यपिण्डस्य हीनत्वाद्धीनम्‌ २३९। 
४४।३३ षष्टिभक्ते लन्धं मध्यमलम्बनम्‌ ३।५९ वित्रिभकग्नो- 
त्पच्चोत्नतज्यया ११०।३५ गुणितम्‌ ४४०।२९ नखेन्दुभक्तं जातं 
घट्यादिलम्बनं सकृस्स्थिरं रवेः सकाडादधिकं वित्रिभं तस्मादनम्‌ 
३।४० दर्शान्तितिथौ २९।२४ युक्तं जातः स्थिरो ग्रहणस्य मध्यकालः 
३३।४ नतिरन्यरग्नादिति मध्यग्रहणसमयिकः ३३।४ सूरयः ३।०। 
३८।३७ लग्नम्‌ ९।१६।२६।७ वित्रिभम्‌ ६।१६।२६।७ क्रान्तिः 
६।४६।३७ नताशा याम्याः ३१।९।४० ज्या ६१।५८ स्वद्रादशांशेन 
५।९ युक्ता ६७।७ अष्टभक्ता ८।२३ इयं नतिः सकृत्प्रकारेण लम्बन 
करत उपयो गिनी ज्ञेया ॥ ५ ॥ 

सुधाकरः पिण्डै्यल्लम्बनमागच्छेत्तत्राग्वत्‌ स्फुटं कायंम्थादुन्न- 
तज्या गुणं खारकेभंक्तं कत्तंव्यं रोषं स्पष्टाथम्‌ । 

अत्रोपपत्तिः । असकृतकम्मोपिसंहारार्थं स्थूला अपि तारतम्या- 
त्िण्डाः पठिताः । 
स्थिः्यादिताधनम्‌- 

स्पष्टोऽत्न बाण्णे वति संस्कृतः स्याच्छघ्नं ततः प्राग्बदतः स्थितिश्च । 

स्थित्योनयुक्ताद्गलितागताच्च तिथ्यन्ततो लम्बनकं पुथक्स्थम्‌ ॥ ६॥ 

स्वर्णं च तस्मिन्प्रविधाय साध्यस्तात्कालिकः स्ष्टश्चरः स्थितिश्च । 

तयोनथुक्ते गणितागते ततुस्वर्णं॑[(पुथक्स्थं मुहुर बमेतो ॥ ७ ॥ 
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सुमतिहषेः-स्पष्ट इति स्थिरलम्बनसंस्करृततिथ्यन्तकालीनसपात- 
चन्द्राज्जातः शरो नत्या संस्कृत एकदिक्त्वे युतिः भिन्नदिक्त्वेऽन्तरं 
स सपष्टशरः स्यात्‌, स्पष्टशरेणेव प्राग्वच्छन्नं साध्यं स्थितिश्च साध्या, 
यथा सकृतप्रकारेण तिथ्यन्तः ३२।४९ तत्समयिकश्चन्द्रः ३।१।२।४६ 
पातः २।२६।२१।३८ अनयोर्योगः ५।२७।४३।२४ भुजः ०।२।१६।३९ 
ज्या ४।४६ त्रिघ्नी १४।१८ कृता ४ प्ता ३।३४ ररोऽङ्गुरादिरुत्तरः 
नतिर्यम्या ८।१५ भिन्नदिक्त्वात्तयोरन्तरं जातः स्पष्टशरो 
याम्यः ४।४१ ॥ 

अथ विम्बानयनम्‌ । विम्बं विध्ोरिति चनद्रगतिः ८१९।४ 
युगाद्रि ७४ भक्ता जातं चन्द्रविम्बम्‌ ११।४ अङ्गुलादिरविगतिः 
५६।५८ द्िघ्नी ११३।५६ शिवा ११ प्ता रविविम्बम्‌ १०।२१ 
सूर्यग्रहे छाद्य: सूयं: १०।२२ छादकश्चन्द्रः ११।४ अनयोरेक्याद्धम्‌ 
१०।४२ दारेण ४।४१ हीनम्‌ ६।१ इदं स्थगितं छन्नं विश्वाकरणार्थं 
छन्नं ६।१ नख २० गुणम्‌ १२०।२० छाद्येन १०।२१ भक्तं विश्वा 
११।३७ अथ स्थित्यानयनम्‌ द्िघ्नाच्छरात्‌ ९।२२ छन्नेन ६।१ वृता 
१५।२३ हतात्‌ ९२।३३ मूलम्‌ ९।३७ खाष्टेन्दु १८०।१७३१।० 
चन्द्राकंयोगत्यन्तरेण ७६२।६ भक्तं घटिकादिकं स्थित्यद्धंम्‌ २।१६ 
प्रायशः सूयंग्रहणे विमर्दाभावः ॥ ७ ॥ 


स्पर्मोक्षयोः साधनम्‌ 

स्थातां स्फुटौ श्रग्रहुमुक्तिकालौ सकृत्कृते लस्जनके सङ्रत्स्नः । 

तन्मध्यकालान्तरगे स्थिती स्फुटे शेषं श्चाङ्कग्रहुणोक्तमच्र हि ॥ ८ ॥ 

सुमतिहषेः--सकृत्त्थत्येत्यादिना गणितेन तिथ्यानयनप्रकारेणागत- 
स्तिथ्यन्तः स्पशंकाले साध्ये स्पंस्थित्योनः कायं मोक्षे साध्ये 
मोक्षस्थित्या युक्तः कायंस्तादशात्तिथ्यन्तात्पूर्वोक्तप्रकारेण लम्बनं 
संसाध्यं द्विः स्थाप्यः एकस्मिन्‌ स्थितिलम्बनं तस्मिन्‌ तिथौ हीनयुक्तं 
तिथ्यन्ते स्वमरणं प्राग्वद्विधेयं तस्मात्तात्कालिकः स्पष्टः ररः स्थितिश्च 
कार्या तया स्थितया स्थित्या स्परमोक्षयोरूनयुक्तं गणितागततिथ्यन्ते 
द्वितीयस्थानस्थितं लम्बनं स्वमृणं कार्यं तस्मात्पुनलंम्बनं स्फुटशरः 
स्थितिदचेत्येवमसकृद्यावदवेषः स्यादेवं ग्रहुमुक्तिकाले स्फुटौ स्तः, 
यदि सङ़ृद्विधिना लम्बनं तदा सकृदेवायातौ प्रग्रहमृक्तिकालौ स्तः, 


७९ करणङुतूुहे 


तयोः स्पशेमुक्तिकाक्योः मध्यग्रहणकालयोर्येऽन्तरे तद्गते स्पशमोक्ष- 
स्थिती स्फुटौ स्तः, स्पशं कालमध्यकालयोरन्तरं स्पस्थितिः मोक्षकाल- 
मघ्यकाल्योरन्तरं मोक्षस्थितिरित्यथंः । 

यथा मध्यस्थित्या २।१६ गणितागततिथ्यन्तः २९।२४ स्प्ंत्वादूनः 
२७।८ एतत्कालीनः सूर्यः ३।०।३२।१९ इष्टकाके २७।८ 
सायनः ३।१८।३०।१९ सूखादुत््रमलग्नं सायनम्‌ ८।१३।१७।५ 
वित्रिभम्‌ ५।१३।१७।५ क्रान्तिः ६।४०।५८ नताशा; २७।५४।११ 
उन्नताशाः ६२।५।४९ ज्या ११४।२ त्रिभोनटग्नाकंयोरन्तरमं १।२४। 
४६।४६ ज्या ९७।४४ खरामभक्ता ३।१५ मध्यमलम्बनं स्पष्टलम्बनम्‌ 
३।५ धनं पृथगेवं रम्बनं स्थित्यूनं गणितागतेन २७।८ धनं जातम्‌ 
३०।१३ स्थित्यर्थं यथा ३०।१३ एतत्कालीनसूयंः ३।०।३५।५५ नल्यर्थ 
वित्रिभं सायनम्‌ ५।२९।३३।३७ नतांशाः २४।२४।३३ दशमनतज्या 
४९।२२ नतिर्यम्या ६।४१ एतत्काटीन ३०।१३ श्चन्दः ३।०।४६।१४ 
प्रातः २।२६।२१।३१ योगः ५।२७।७।४५ शरः ४।३१ सौम्यः नति- 
संस्कृतः स्पष्टशरो याम्यः २।१० मानयोगाद्धेम्‌ १०।४२ शरेण २।१० 
हीनम्‌ ८।३२ छन्नम्‌ । शरात्‌ २।१० द्विघ्नात्‌ ४।२० छन्नेन ८।३२ युत 
१२।५२ हतात्‌ १०९।४७ मूलम्‌ १०।२९ स्थितिः २।२८ अनया 
गणितागततिथ्यन्तः २९।२४ स्पर्ात्वाद्धीनः २६।५६ अस्मिन्पृथक्स्था- 
पितम्‌ ३।५ धनं जातं स्थूलस्पर्शंकालः ३०।१२ एवमसकृत्करणार्थं 
तात्कालीनसूरयः ३। ०।३५।४४ सायनः ३।१८।३३।४० सायनवित्रिभम्‌ 
५।२८।३०।१६ क्रान्तिः ०।३६।५ सौम्या नतांशाः २३।५९।४ उच्नतांश 
६६।०।५६ ज्या १०९।२४ वित्रिभाकंयो रन्तर २।९।५७ ज्या ११२।५७ 
कछम्बनम्‌ ३।४५ इदं पृथक्‌ मध्यमसायनस्थित्युनस्तिथ्यन्तः २७।८ धनं 
जातम्‌ ३०।३३ स्थित्य्थंम्‌ ३०।३३ एतत्कारीनरविः ३।०।३६।१४ 
चन्द्रः ३।०।५७।४७ पात्तः २।२६।२१।३२ सायनसूर्यंः ३।१८।३३।३४ 
सायनवित्रिभम्‌ ६।१।३२.३५ नतांगा याम्याः २५।१२।२३ उन्रतांशा 
६४।४७।३७ नतिः ६।५३ सपातचन्द्रः ५।२७।१२।१९ शरः सौम्यः 
४।२४ नतिसंस्कृतस्पष्टशरः २।२९ छन्नम्‌ ८।२३ स्थितिः २।२८ 
अनयोनतिथ्यन्ते २६।५६ पूर्वागतं लम्बनम्‌ ३।२५ धनम्‌ ३।२१ 
अथासकृत्कमंणा्थंम्‌ ३०।२१ एतत्काटीनसूरयः ३।०।२६।२ वित्रिभम्‌ 
६।०।२१।३४ नताशा याम्याः २४।४३।४९ उन्नतांश ६५।१६।११ 
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ज्या १०८।४४ चित्निभाकंयोरन्तरम्‌ २।११।४६।१२ ज्या ११३।५४ 
लम्बनम्‌ ३।४७ स्थिरलम्बनम्‌ ३।२५ पथगिदं मध्यग्रहणस्थितयूने 
दर्शान्ते २७।८ धनं जातम्‌ ३०।३३ स्थित्यथम्‌ ३०।३३ एतत्कारीन- 
वित्रिभम्‌ ६।१।३२।३५ नतिः ६।५ सपातचन्द्रः ५।२७।१२।५९ शरः 
४।२४ स्पष्टरारः २।१९ स्पाशिको दक्षिणः स्थितिः २।२८ अनयो- 
नतिथ्यन्ते २६।५६ पृथक्स्थं छम्बनं धनं २।२५ जाततः स्थिरस्पर्शकालः 
२०।२१ स्थिरमध्यग्रहणकालः ३२।४९ अनयोरन्तरं स्पष्टा स्प्ं- 
स्थितिः २।२८ अथ सकृल्छम्बनेन स्प्शंकालः साध्यते । यथा मध्या 
मध्यस्थितिः २।१६ गणितागततिथ्यन्तः २९।२४ ऊनः २७।८ 
एतत्काखीनसायनसूर्यः ३।१८।३०।९ सायनवित्रिभम्‌ ५।१३।१७।५ 
अनयो रन्तरम्‌ १।२४।४६।५६ भागाः ५४।४६।५६ भवाप्ता ४ गतपिण्डः 
२१९ गतगम्यपिण्डयोरन्तरेण १६ रेषांशादिः १०।४६।५६ गुणितम्‌ 
१७२।२८।१६ गतपिण्डे २१९ गम्यपिण्डस्याधिकरत्वाद्युतः २३४।४० 
षष्टिभक्ता ३।५४ उन्नतज्यया ११४।२ गणितम्‌ ४४४।४३ नखेन्दु- 
भक्तम्‌ २३।४२ स्पष्टं सकृल्ल म्बनम्‌ २३।४२ अनेन स्थित्यूनतिथ्यन्तः 
२७।८ धनम्‌ ३०।५० स्थिरः स्पशंकालः । एतत्कालीन लग्ना्नतिः 
साध्या, एतत्काटीनसपातचन्द्राच्छरः साध्यः । 

अथ मोक्षकाकानयनम्‌- मध्यस्थित्या २।१६ गणितागततिथ्यन्तो 
२९।२४ युक्तः ३१।४० एतत्काटीनोऽकंः ३।०।३७।१८ सायनः 
३।१८।३४।३८ सायनवित्रिभम्‌ ६।८।८।४ क्रान्ति्यम्या ३।१६।४२ 
नतांशः २७।५१।५२ उन्नतांशाः ६२।८।८ ज्या १०५।५५ वित्रिभाकं- 
योरन्तरम्‌ २।१९।३४।२६ ज्या ११७।४७ लम्बनम्‌ ३।५५ स्पष्ट- 
लम्बनम्‌ ३।२७ पृथक्‌ स्थितियुक्तगणितागततिथ्यन्ते ३१।४० युतं 
जातम्‌ ३५।३५।७ एतत्काखीनरविचन्द्रपाताः सूयः ३।०।४।२३४ चन्द्रः 
३।१।५४।१३ पातः २।२६।२१।४६ सायनोऽकंः ३।१८।३७।५४ रात्रि- 
गतघटी १।४१ समयिकं रुग्नम्‌ ९।२८।३३।५७ वित्रिभम्‌ ६।२८। 
३३।५७ क्रान्तिर्याम्या ११।८।४८ नतांशाः ३५।३३।५७ उन्नताः 
५४।१६।३ नतिदेक्षिणा ९।३५ तिथिः २४ अथ शरार्थं सपातचन्द्रः 
५।२८।१५।५९ दारः सौम्यः २।५४ नतिसंस्करृतस्पष्टश्रो याम्यः ६।४१ 
छन्नम्‌ ४।१० शरात्‌ ६।४१ द्विष्नात्‌ १३।२२ छ@न्नायुतहतान्मुलम्‌ 
८।२३ स्थितिः १।५८ अनया गेणितागततिथ्यन्तः २९।२४ युतो जातः 


+ करणकुतूहले 


३१।२२ अस्मिन्‌ पृथक्‌ स्थापितं छम्बनम्‌ ३।२७ युतं जातम्‌ ३४।४९ 
स्थूलो मोक्षकालः, असकृत्कर्मंणा्थमेतत्‌ ३४।४९ काीनः सूर्यः 
३।१८।३७।३७ रात्रिगतघटी १।२३ समयिकं सायनवित्रिभम्‌ ६।२६। 
४७।२७ क्रान्तिर्याम्या १०।३०।२० नतांशा ३५।५।११ उन्नतांगा 
५४।५४।४९ एषां ज्या ९७।५३ वित्रिभाकंयोरन्तरम्‌ ८।९।५० अत्र 
देशे रात्रौ मोक्षस्तेन परकीयो मोक्षदशंनकालः साध्यः, अथ रम्बनार्थं 
वित्रिभलग्नाकंयोरन्तरस्य ३।८।१९।५० ज्या करणार्थं भुजः २।२१। 
५०।१० अत्रानुदितोऽपि यतो जीवा भुजकोटी विना न भवति उक्तं 
च प्रन्थान्तरेऽपि यत्र॒ जीवा विहिता तेत्रानुक्तमपि भुजं विधायैव जीवा 
कार्या १२८।२२ खराभै्भक्ता म्बनम्‌ ३।५६ पूर्वंलम्बनं स्पष्टम्‌ 
३।१३ रवेः सकाशातूत्रिभोनमधिकं तेनेदं धनमिदं प्रथक्‌ मध्य- 
स्थितियुक्‌ तिथ्यन्ते ३०।४० युते जातम्‌ ३४।५२३ अथ स्थित्यथंम्‌ 
३४।५२३ एतत्काखीनरविः ३।०।४०।२१ चन्द्रः ३।१।४९।५६ पातः 
२।२६।२१।५७ शरोऽङ्गुलादिः २।५० नत्यथंमेतत्काटीनसायन- 
वित्रिभम्‌ ६।२७।११।७ क्रान्तिर्याम्या १०।३९।० नतांशा याम्याः 
२५।१४।९ उन्नतांशाः ५४।४५।५१ नतज्या ६८।५४ नतिः ९।१९ 
नतिसंस्कृेतशरः ६।२९ छन्नम्‌ ४।१३ द्विघ्नाच्छरात्‌ १२।५८ छन्नयुता- 
हतात्‌ ५३८।२२ स्थितिः १।५८ अनया गणितागततिथ्यन्तः २९।२० 
युतः ३१।२२ अस्मिन्पृथक्‌ स्थितं लम्बनम्‌ ३।१२ धनं जातम्‌ ३४।३५ 
असकृत्साध्यमतः कालाद्वित्रिभं कृत्वा पूर्वे वल्लम्बनं साध्यं पृथक्‌ 
स्थाप्यमेकत्रस्थलम्बनं मध्यस्थितियुक्तं गणितागततिथ्यन्ते विधेयम्‌, 
अथाधिके धनं हीने हीनमेवं कम्बनसंस्छतकालाद्ूर्ववत्स्थितिमानीय 
तथा गणितागत तिथ्यन्ते युक्तं कार्यं तर्मिन्ननष्टलम्बनं पूवंवद्विधेयं 
संस्थितो मोक्षकालस्थिरमध्यग्रहणकालयोरन्तरं स्पष्टमोक्षस्थितिः। 
अथ सकृत्प्रकाराथं मघ्यस्थितियुक्तगणितागततिथ्यन्तः ३१।४० 
एतत्कालीन वित्रिभपूर्यान्तरम्‌ २।१९।३४।२६ अंशाः ७९ भवाप्ता ७ 
पिण्डः २३६ शेषम्‌ २।३४।२६ लम्बनम्‌ ३।५३ उन्नतज्यया १०५।५५ 
गुणितं नवेन्दु १२० भक्तम्‌ ३।२५ स्पष्टं सक्रत्पूवैवत्स्थितिः ३१।४० 
युक्तम्‌ ३५।५ सक्ृत्प्रकारेण स्थिरो मोक्षकालः, अस्मान्नतिः शरश्च 
साध्यः । अथ स्परंकाटीनलम्बनं यथा दिनोदयादगतघटी ३०।२१ 
समये स्पशं, अत्र द्युदल्गतघटीनामित्यादिना नतं यथा दिनदलम्‌ 





सूयं ग्रहणाधिकारः- ५ ७३ 


१६।४३ गतघटी ३०।२१ अनयोरन्तरं नतम्‌ १३।३८ पश्चिमे खाङ्का 
९० हतम्‌ १२२७ । दिनार्धेन भक्ता ७३।२३।५९ नतांशाः एषां ज्या 
११४।४३ अनयाक्ांशाः २४।३५।९ गुणिताः २८२०।१९।३६ त्रिज्यया 
र्धम्‌ २३।३०।९ पश्चिमनतत्वादक्िणे इदमाक्षजं वलनम्‌ २३।३०।९॥ 
अथायनवलनम्‌ । स्पशञंकालीनसू्यः ३।०।२६।२ सायनः ३।१८।३३।२२ 
भुजः २।११।२६।३८ कोटिः ०।१८।३३।२२ ज्या ३८।६ बाणे ५ 
भक्ता लब्धम्‌ ७।३७।१२ सायनसूर्यो दक्षिणायने तेन दक्षिणाक्षजम्‌ 
२३।३०।९ दक्षिणायनम्‌ ७।३७।१२ अनयोरेकदिक्त्वाद्योगः ३१।७।२१ 
याम्योऽस्य ज्या ६१।५४ अनया मानैक्याद्ध॑म्‌ १०।४२ गुणितम्‌ 
६६२।१९ त्रिज्यया १२० भक्तं लब्धं स्पष्टवखनं याम्यम्‌ ५।३२ 
प्रास्प्रासमोक्षे विपरीतदिक्क इति रवेः स्पर्शवलनमृत्तरे ग्रस्तान्मोक्ष- 
काटीननते तत्रादौ नतानयनम्‌-- 


रात्रिेषगत इत्यादिना रात्रिगतघटी १।९ दिनदलयोर्योगः 
१७।५२ पश्चिमनतं खा ङ्काहतम्‌ १६०८ दिनाधं न १६।४२ भक्तं रुढ्धा 
नतांशाः ९३।५।३० भुजः २।२३।५४।३० ज्या ११९।४॥ अन्नाः 
२४।३५।९ गुणिता २९।४२।३० त्रिज्यया १२० भक्ता लब्धम्‌ 
२४।३१ आक्षजं वलनं याम्यम्‌ २४।३१ उदयाद्गतधघटी ३४।३५ 
समयिकः सूर्यः ३।०।४५।४१ सायनः ३।१८।३०७।२४ भूजः २।११। 
२२।३६ कोटिः ०।१८।३७।२४ ज्या ३८।१४ पच्चभक्ता ७।३९ 
जातमायनं वलनं याम्यं दक्षिणायनत्वादृक्षिणयोरायनाक्षजयोरे- 
कदिक्त्वा्योगोऽशाः ३२।१० ज्या ६३।४१ मानैक्याद्धन १०।४२ 
गुणिता ६८१।२४ त्रिज्यया १२० भक्तं लब्धमङ्गुलादिस्पष्ट मोक्ष- 
वलनम्‌ ५।४० याम्यम्‌ । ८ ॥ 
ग्रहणे रविचन्द्रयोः व्णज्ञानम्‌- 
अर्कादाकोऽकस्य विघोनुपांशो नादेशनौयः खलु खण्डितोऽपि ।\ 
अल्पार्दसर्व ग्रहणे जौ स्यादधुश्रोऽसितो बशवुरिनस्तु इ र्णः ॥ ९ 
सुमतिहषः--अकं विम्बमानस्य द्रादशांशतुल्योऽकं ग्रासो नादेश- 
नीयः, विधुविम्बमानषोडशांशतुल्यो विधुग्रासो न वक्तव्यः । अल्पग्रहण 
चन्द्रो धन्रवर्णः स्यात्‌, अद्धग्रहणे कृष्णः, सवंग्रहणे पिश ङ्ख, सूयस्तु 
सर्वदा स्वग्रहणे कृष्ण॒ एव, सूर्यग्रहणं विशतिविश्वाधिकं न 


1 करणकुतहले 
भवति ।। ९॥ करणकुतुहलवत्तावेतस्यामिष्टदेवताक्रप 
कुमुदकौमुद्यां व्याख्येयं रत्िग्रहे नियतम्‌ ॥। 
इति करणकृतुहखवृत्तौ सू्पर्वाधिकारः समाप्तः ॥ ५॥। 
५ १. साधनम्‌ # ५॥ 
सुधाकरः - स्पष्टाथं वासना सिद्धान्तोक्तैव । 


्रीकृपालूतनयेन निमिते वासनावरविश्रूषणे वरा । 
सुयंपवगणितस्य वासना सृक्ति युक्ति सहिताऽत्रस ङ्कता ॥ 


इति करणकुतुहले वासना विभूषणे सूर्यग्रहणाधिकारः 


सत्यन्द्रमिश्रेण सम्पादितयोः सुमतिरर्षसुधाकरद्धिवेदीकृतयोष्टीकयोः 
सूयं प्रहणाधिकारः पचमः । 








उदयास्ताधिकारः-६ 

गुरोः उदयास्तसाधनम्‌- 

इष्टोऽह्वां निचयोऽब्ददिग्छवयुतः पच्राश्नभूर्वाजतो । 

भक्तो . नन्दनवाग्निभिस्तिथिमितः शेषर्गुरोरुद्गमः ॥ 

अस्तो वेदगजाग्निभिस्तदधिकेर्नेर्गतेष्यदिने- 

स्तात्कालाकंघटीरुलं च तिथिवत्सर्याहुतं शेषके । १ ॥ 

रािभ्यापरुदये युतादिनक रादस्ते त्रिभिः संयुता- 

द्रच्चोक्ताकंघरीफलं च खगुणेः सूक्ष्मं धनर्णं तथा ॥ 

संक्रान्तेहदयात्वखाग्निरहितात्तिथ्याहतत्स्वोदये- 

नाप्तं तच्च गुरूदये धनमृणं चास्ते तु तत्सप्रमात्‌ ॥ २॥ 

सुमतिहषेः--इष्टोऽहगंणः करणगताब्दानां दङमादिन युतः पच्ाध्च- 
भूवजितः पश्चोत्तरशतेन १०५ रहितः नन्दनवाग्निभि ३९९ भक्तो 
लब्धस्य प्रयोजनाभावाल्लब्धं त्याज्यं रेषेस्तिथिमितेः पदशश १५ 
मितैः गुरोरूदयो ज्ञेयः, वेदगजाग्निभिश्च ३८४ अधिकं: शेषेगंतावुदयास्तौ 
तदूनैः शेषैरेष्यौ भाविनौ । अथ शेषस्पष्टीकरणं तात्कालाकं इति 
तस्मिन्काये यस्मिन्‌ राइयंशेऽर्को भवति तस्य घटीफकल सूर्याहतं द्रादश- 
गुणं षष्ट्या विभज्य दिनादि कृत्वा शेषैस्तिथिवद्धनमृणं वा कायं 
संक्रान्तिषु पक्षयोरकंवटीफलं यथा “ककर मृगे त्रयः षट्कं ३।६ सिह 
कुम्भे गजा दश ८।१० कन्या मीने भवारुद्राः ११।११ तुला मेषे 
शिवा दश ११।१० वृषेऽकौ च गजास्तर्काः ८।६ धनुयुग्मे त्रिञुन्यकम्‌ 
३।० रविनाडयो मृगादौ स्वकर्कादौ च ऋणं क्रमात्‌" इति ॥ 

अकस्य पच्चददाभागाः कार्या मन्दफलस्यांशानां नाडयः एताः 
सिद्धा घटिताः अत्र घटिका द्विगुणा नवभक्ता भागा भवन्ति, एते 
मध्यमरविगतिविवरेण भक्तास्ते दिनाधिकेनाधिकास्तदत्र लाघवार्थं 
दवादश १२ गुणिता नाड्यः षष्ट्या यदाप्यते ते दिनानि भवन्ति, 
अत्र सुचुधेरनुकम्पया सुखार्थं शेषार्थ॑मव्र॒वच्चोक्ताकंघटीफलमिति 
मह्ुहरक्ताः ककंमकरयोः प्रथमार्द्धे तिलो घटिकाः ३ षड्त्तराद्ं एवं 
सर्वत्र कर्कादावणं मकरादौ धनमित्य्थः। यतः शेषस्फुटीकरणमुदये 
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जाते राशिभ्यां राशिद्रयेन युतात्सूर्यादस्ते रारित्रयेण युताद्रवेबंह्वा- 
चार्योक्तकर्मघटीफलं ग्राह्य तच्च खगणै ३० गुणितं तथा धनर्णं शेषे 
ऋणं याम्ये सौम्ये धनमित्यथंः । पुनः स्पष्टीकरणम्‌-अथ संक्रान्तेर- 
दयात्सूयक्रान्तराद्युदयातत्रिप्ररनोक्तात्वखाग्नि ३०० भिस्त्रिरातै- 
हीनिात्तिथिभिः पचदशभि १५ र्य णितात्स्वोदयेन सं्रान्त्युदयेन 
भक्ता्यल्लब्धं तच्छैषे गुरोरुदये धनं कार्यम्‌ । 

अथास्तसाधनम्‌-- अस्ते तु सक्रान्तेः सप्तमराद्युदयात्खखाग्नि 
३०० रहितादुद्विप्रकारेणानीतं फलमृणं शेषे कार्य ततः स्पष्टलेषस्यो- 
दये पञ्चदशभिः १५ सहान्तरमितंगंम्योऽधिकंरिष्टदिनाद्गतोदयः, 
अस्तो वेदगजाग्निभिः सहान्तरं ततः प्राग्वज्जेयं । यथा शाके १५४३ 
लौक्रिकाषादृकृष्णे ४ भौमे गताब्दाः ४३८ अधिमासाः १६२ अह्गंणः 
१६९००७४ अथं गताब्दानां ४२८ दशांशेन ४३।४८ युतः 
१६०११७४८ पच्ाश्रभूभि १०५ हीनः १६००१२।४८ नन्दन- 
वान्निभि ३९९ भक्ता जन्यस्य न प्रयोजनं शेषम्‌ १३।४८ पच्- 
दशभ्यो हीनस्तेन गम्योदयः । 

रोषस्पष्टीकरणम्‌-अथ वृषस्य द्वितीयपक्षे रविस्तेनाकंबदीपलं ६ 
हादशगुणम्‌ ७२ षष्ट्या कब्धं दिनादि १।१२ मकरादित्वाच्छेषम्‌ 
१२।४८ धनं जातम्‌ १५1० अथ रविः १।२९ उदयत्वादृष्टिराशि २ 
युतं ३।२९ तस्याकं॒घटीफलं ६ त्रिशदगुणितम्‌ १८०० षष्ट्या भक्तम्‌ 
२।०।० लब्धं दिनादि ककादित्वाच्छेषे १५।० ऋणं जातम्‌ १२।०।० 
पुनः संक्रान्तेरुदयः २५६ खखाग्निभि ३०० नोऽत्र हीनो न धवति 
तेन शोध्यो न शुदुध्येचदा तदा कार्यं व्यस्तविशोधनमिति तेनोदयः 
२५६ खखाग्नि ३०० शुद्धः ४४ तिथिगुणः ६६० वृषोदय २५६ 
पलैभक्तं लब्धं दिनादि ३।३४।४१ गुरूदयत्वाद्नं जेषं परं व्यस्तं 
तदुक्तमिति शेषम्‌ १५।०।० ऋणे कृते शेषम्‌ ९।२५।१९ स्पष्टं जातं 
पचदशभिः १५ सहान्तरम्‌ ५।३४।४१ एश्भिदिनादिभिरिष्ट- 
दिनात्पश्दशभ्यः शेषस्योनत्वादगम्य एवमस्तसाघधने इकोकोक्तव- 
क्रिया ॥ २॥ 

सुधाकरः -- तत्कालाकं घटीफकं वन्वोक्ताकं घटीफलं अत्र यदि 
तत्कालाकघदीफलं द्वादशगुणं कृत्वा संस्कृयते तदा सूक्ष्ममन्यथा 
स्थूल मिति ज्ञेयम्‌ । वव्वोक्तं घटीफठं च-- 
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कंक मृगे त्रयः षट्कं सिह भ गजा दश । 
कन्यामीने भवारुदरास्तुरामेषे शिवा दश ॥ 
वृषेऽलौ च गजास्तर्का धन्वियुगमे त्रिून्यकम्‌ । 
रविनाइयो मृगाेस्वं कक्यादौ तदृणं क्रमात्‌ ॥ 
एतत घटीफलं स्थिरं मन्दोच्चं प्रकल्प्य प्रत्येकरारिस्थे रवौ 


मन्दफलमानीय तत्का द्वादशभक्ता फलं घटिकादिकं कृत्वा | रवि- 
राशिस्थाने स्थापितं यथा रविः = १० केन्द्रम्‌ =५ स्व ततः शवः 
विधिना मन्दफलं कलादिकं = ६५ द्रादश भक्तं लब्धं ६ स्व, एवं सवष 
जञेयं शेषं स्पष्टाथंम्‌ ॥ 


अत्रोपपत्तिः । कल्पे गुरोरव्योययंतिभंगणान्तरसमा ततोऽनुपातो- 


व ता वि ॐ कृकर. 
भगणान्तरेण कुदिनानि तदा युत्यैकया कि जातमेकयुतिकालमान ल 





+ १ 





+ 
३ -- दु३३०प्‌ ` 
१ ७६९२९ ४ 
१६१ 


८ १ कं त्यादि अत्राचा 
| -- इत्यादि, ~ 
अस्यासन्न मानानि = ३९९, २५८ द्‌ ३९८ द्व ल 


मणि ३९९ दं गहीतं तेन दशवषं वास्तवासत्नमानान्या युतेरग्राच्छैषदिन- 
माने ६ 8. अतो दशभिरवषे रेकदिनमधिक ०: = ध 
9०४५4 ५ ल यतो गुरोः 
अभिस्तष्टे दिनगणे चेषमानं याद प = दयो यतो गुरोः 
शक्रकालांशास्तदिनानि न पश्चददा भवन्ति, एवं 4. सनि 
दिने गरोरस्तः अथवा पञ्चदशदिनोन युतिकरारला ट < न न 
गुर्मन्दफलेन न्तरितो भवति अथ रवेम॑न्दोच्चं = ५ ।१५ ५ शः स 
अस्ते ग=-२+ १५ गुमके=६-१\ र = र 4 ८७४ 
८ + १५. - (र+ ३) अस्य भुजः = ९ । १५ - (र +३) | 
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षटीफलं सत्रिभाकंणाव्र उदये तु गु=र- १५ गु म के ६१५ - 
२-८1-१५. ~ (र २) अस्य भुजः = २+ १५. - (र + २) अतस्तत्र 
सद्विभाकंण साधनीयं तदा रविसमे मन्दफठे गुरोंटीफलं भवेत्‌ तद्रवि 
परममन्दफलेन भक्तं गुरूपरममन्दफलेन गुण्यं ततो द्वादरगुणं गुरुमन्द- 


फलं कलादिकं स्यात्‌ । तत्स्वहूपं गुम फ = न्न र == 9 
दुः अत्त विनं ०.८२ 

रघफ इदं ०५ तं दिनं = ब्म रः षष्टिगणं घटी = 

३० रघ 6 इद तत्र॒ संस्कार्य्य अथ तदा संक्रान्तेरूदयो 

रतन्यः क्षत्रकलाविषुवकलान्तरम्‌ = ६ उ- १८०० अतोऽनुपातो 

यदि उदयमानपलैस्तदन्तरं तदा कालांशपलः कि लब्धं 

केलात्मकमन्तरं तत्षष्टिभक्तं दिनादिकं स्यात्तत्स्वरूपम्‌ 


_ ६(उ-३००)>८१५.८१० _ १५ (उ- ३००) 
उद ` ~~ ~~ = क्ः--= ~ ण 


न्तरात्‌ तिधिमिताः [कालांशा गहीतास्तत सर्वं 
स कालांशा गृहः उपपन्नं सवंमन्यत्‌ 
शुक्रस्योदयास्त साधनम्‌- 

पञ्चेशोनगणोऽन्दभुपलवयुग्वेदाष्टबाणेहृतः 

प्चात्वदटकृतिभिनंगा्टयुगलेः , शुक्रोदथास्तौ क्रमात्‌ ॥ 

शेषः प्रारनगगोयमेगजयुगप्राणेस्तदानीं च य- 

स्तिग्मांशोरुदयः खलाग्िरहितः पश्चात्त॒ तत्सप्तमः ॥ २३ ॥ 

षुण्णःपच्चगुणेः शरे विषयेरङ्खाग्निसंख्येः क्रमाःइ्‌- 

क्तस्तेन च भोदयेन फलयुक्प्ाकछेषकेरद्गमः ॥ 

लेयश्चास्तमयः फलेन रहितेः शोध्यं न शुध्येद्यदा 

कायं व्यस्तविक्रोधनं धनमृणं व्यस्तं तदुक्तं तदा ॥ ४॥ 

सुमतिहषेः-अहगंणः पञ्चेगोनः पदशाधिकशतेन ११५ हीनो- 


न्दकरणताब्दानां भूपलवेन षोडशांशेन १६ युक्तो वेदाष्टबाणैश्चतुरली- 
त्यधिक पश्चरतेन ५८४ भक्तो लब्धस्य प्रयोजनाभावः शेषैः षटकरृतिभिः 
३६ षड्व्रिरातासमैः पश्चादुदयः, नगाष्टयुगकतैः २८७ पश्चादस्तमयः | 
नगगोयमैः २९७ शेषैः प्रागुद्गमः, गजयुगप्राणैः ५४८ शेषै | 
प्रागस्तमय इति । ४१ 
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अथ रोषस्पष्टीकरणे तदानीं यस्तिम्मांशोरूदयः यस्याः संक्रान्तौ 


रविभंवति तस्य परलानीत्य्थः । खखाग्निभिः ३०० हीनाः काय्चि- 


यदि पश्चादृदयास्तौ तदा तत्समुदयः खखाग्निभिः ३०० हीनः 
कार्यस्ततः क्रमात्‌ पश्चिमोदये साध्यमाने पगुणेः पच्चत्रिशाद्धिः 
३५ गणनीयाः पश्चादस्ते शरैः ५ पभिः प्रागुदये विषयैः पचिः ५ 
्रागस्तेङ्गाग्निसंस्यैः ३६ षटत्रिशद्भिगंणनीयास्ततः स्वोदयेन भजेत्‌ 
फलयुक्‌ शेषकंरिति फलेन युक्ताश्च ये प्राक्शेषाः ूर्वागतशेषकं रुद्गमो 
वाच्यः फलेन रहितः प्राक्रेषैरस्तमयो वाच्यः । अथ विशेषमाह ` 
“शोध्यमङ्कं खखाग्नि ३०० लक्षणमुदये न चुध्येत्तदा व्यस्तशोधनं 
कार्य खखाग्निभ्यः ३०० उदयः गोध्यस्तदुत्थं भाजकेन भक्तं यत्फलं 
लभ्यते तच्छेषे व्यस्तं धनमृणं कु्याद्त्र धनं तत्रणं यत्रणं तत्र धनं 
कूर्यादयं विधिरन्यत्रापि ज्ञेयो, यथाहगंणः १६००७४ पञ्चेशोनः 
१५९९५९ अब्दानां ४३८ भूपल्वेन २७।२२ युक्तः १५९९८९।९९ 
वेदाष्टबाणैः ५८४ भक्तः लब्धस्य २७३ प्रयोजनाभावः शेषैः ५५४।२२ 
गजयुगबाणेभ्योऽधिकेन प्रागस्तो गतः। शेषस्पष्टीकरणमत्र प्रागस्त- 
त्वाद्वृषस्योदयः २५५ खखाग्निभिः ३०० रहितो न भवति तेनोदयः 
२५५ खखाग्नि ३०० मध्ये शुद्धः ४५ प्रागस्तत्वादङ्गाग्निभि ३६ 
गणितः १६२० स्वेन स्वोदयेन २५५ भक्तः लब्धेन ६।२१ प्रागागतं 
शेषम्‌ ५५४।२२ अस्तस्त्वादूनं क्रियते परं व्यस्तं तदुत्थमिति युतम्‌ 
५६०।४३ प्रोक्ताङ्कंः ५४८ सहान्तरम्‌ १२।४२ प्रोक्तादधिकरेषेरे- 
भिदिनैरिष्टाहगणाद्गतोऽस्त इति, एवमन्यदपि यथास्थानं 
कायम्‌ ॥ ३, ४ ॥ 

सुधाकरः-षट्‌कृतिः षटत्रिशच्छेषं स्पष्टाधम्‌ । अत्रोपपत्तिः। 
भृगोकेन्द्र भगणोत्य दिनमानं । 

५८३1 ` ऽद ०३३२८ 
11 २यर्३३ढदव्‌दय 

अत्राचार्येण स्वल्पान्तरात्‌ ५८४ इदं गहीतं तत्र॒ षोडशवषं वास्तवा- 
सन्नमानाभ्यां शेषमाने ५, ४ अतः षोडशवषे रेकदिनमधिकं कर्तव्य 
्रन्थारम्भात्‌ पश्चभवदिनः केन्द्रभगणपूत्तिर्जाता अतस्ताः संख्या ऊनी- 
कृताः । अथ भगणपूर्तः प्रागेव षटृत्रिगदिनैः पर्वास्तः अग्रे पश्चिमोदयः 
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एवं नीचात्प्रागेव पचदिनैः पश्चिमास्तः अग्रे पूर्वोदयः। अथावरापि 
कषेत्रकलाविपुवकलान्तरतोऽनुपातः यदि उदयपकैस्तदन्तरं तदा षट्‌त्रिश- 
दिनांशादिपलैः किम्‌ तत्‌ षष्टिभक्तं दिनादि तत्स्वरूपं 
६ (उ-३००)>८३६०१०. 
उद>६० 

~ ~~ प्रथमं षटु त्रिशत्स्थाने स्वत्पान्तरात्‌ पच्च- 
व्रिंशद्गृहीतं उदये धनं अस्ते ऋणं विपरीतशोधने विपरीतं अन्यत्‌ 
स्पष्टम्‌ । 
शोघ्रकेन्दरिभ्यो वक्रादिसाधनम्‌-- 

्रक्केन््रभागेखिनृपेः शरे द्रेस्ततवेन्दुभिः सप्नुपे खिद: । 

स्थाद्रक्रता भूमिसुतादिकानामवक्रता तद्रहितेश्च भाः ॥ ५॥ 


सुमतिहषः--असकृत्कमेणा स्थंर्यागतं भौमकेन्द्रं तस्य भागा अदा 


यदि त्रिनृपास्तरिषष्टुयुत्तरतपरिमिता भवन्ति तदा भौमस्य वक्रत्व- 
माह । एवं स्थिररीघ्रकेन्द्रभागंः शरेन््रैः १४५ पञचचत्वारिशद्त्तर- 
रतभागमितंरवुधस्य वक्रत्वमाह । गुरोस्तत्वन्दुभिरंशमितैः १२५। शुक्रस्य 
सप्तनुपरंशेः १६७ । गनेस्त्िर रैः ११३। अथोक्तांशंभसिभ्य ३६० 
शोधितंस्तत्तदग्रहस्यावक्रता गतिः । भौमस्य नगगोचन्द्ररलैः १९७ 
बुधस्य तिधिनेत्रंः २१५ । गुरोः पचचाग्निदस्नैः २३५ । शुक्रस्य त्रिन- 
वेन्दुभिः १९३ । दनेनंगसिद्धैः २४७ वक्रतात्यागो मार्गी स्यात्‌ । 
द्राककेन््रभागकं विशेषश्चात्र यतो वक्रारम्भे वक्रत्यागे च गतिः पूणं 
यातो यावद्भिः रीघ्रकेन््रंशैगंतिः पर्णं॒स्यात्तावन्तः केन्द्रायाः 
पराठ पठिताः यथा शनेस्तरिशदरपरिमिते केन्द्रादो ११३ भुजज्या 
११०।१८ कोटिज्या ४६।४२ शीघ्रफलम्‌ १।४।३ कर्ण; ११५।३३ 
केनद्रगतिः ५७।८ गतिफलम्‌ ५९।८ शीघ्रभुक्तिः ३९।८ शोधितम्‌ ०। ६ 
स्पष्टागतिरेवम्‌ एवं मृनिसिद्धमिते केन्द्रे २४७ ऽपि भक्तरेवं सर्वेषां 
जेयम्‌ ।॥। ५ ॥ 


भोमगुदरानौनापुदयास्तकालः- 


राच्यामुदेति कषितिजोऽषटदसे : शकरर्गुरः सप्रकुभिश्च मन्दः । 
स्वस्वोदयांशोनितचक्रभागेखयो ब्रनत्यस्तमयं प्रतीच्याम्‌ । ६॥ 





उदयास्ताधिकार-ः-९ ८१ 


सुमतिहषः- प्राच्यामिति । भौमोष्टाविशत्या २८ स्थितैः कन्दरा 
कः प्राच्यामुदेति तथा गृरुश्चतुदंशभिः १४ शानिः सप्तदशभिः १७ 
अथोदयांरोश्चक्रांशेभ्यः ३६० शोधितैस्तत्तद्‌ ग्रहस्य प्रतीच्यामस्तमयो 
भवति तद्यथा भौमो द्विदेवैः ३३२ जीवोऽद्खवेदाग्निभिः ३४६ 
शनिस्तिवेददहनः ३३४ प्रतीच्यामस्तमेति । उक्तं च (सि. शि. उ. ९) 

(“रवेरुनभुक्ति्रहः प्रागुदेति प्रतीच्यामसावस्तनेत्यन्यथान्यः' ॥६॥ 
बुधशुक्रथोरदथास्त ज्ञानम्‌- 
खाकंजिने ्ञसितयोरुदयः प्रतौच्यामस्तश्च पच्चतिथिभिर्भुनिसप्रभृभिः। 
्रागुग्द्मः शरनखंचिघृतिप्रमाणैरस्तश्च तत्र दश्वद्भिभिरङ्कदेवेः ।। ७ ॥ 

सुमतिहषः--पचारद्भिः ५० शीध्रकेनद्रांर्बधस्य प्रतीच्यामुदयः, 
चतुविशद्धिः २४ शुक्रस्य, पचपश्वाशदत्तरशतेन १५५ बुधस्य प्रतीच्या- 
मस्तः, सप्तस्प्तत्यृत्तरशतेन १७७ शुक्रस्य पश्चिमायामस्तः । अथ 
बुधस्य पचोत्तरद्विगत्या २०५ प्राच्यामुदयः, चक्रस्य त्यशीत्यत्तरदातेन 
१८३ प्राच्यामुदयः, बुधस्य दशोत्तरत्रिशत्या ३१० प्राच्यामस्तः शुक्रस्य 
षटूत्रिरादधिकशतत्रयेण ३३६ प्राच्यामस्तः। ज्ञगुक्रावृज्‌ प्रव्यगुदगम्य 
वक्रां गति प्राप्य तत्रेव यातः प्रतिष्ठाम्‌ । ततः प्राक्‌ समुद्गम्य वक्रा- 
वृजृत्वं तमासाद्य तत्रैव चास्तं ब्रजेतामिति विशेषः । यदि स्पष्टाकंस्य 
स्पष्टग्रहयो रन्तरं वक्ष्यमाणकालां तुल्यं स्यात्तदोदयोस्तो वा भविष्यतीति 
नेयमिदन्तु मध्यमसूर्यस्फुटसूर्ययोरन्तरं कालं यदा भवति तदोदयास्तौ 
स्थलत्वमेवा ्खीकृतं तथाविधो ग्रहो यावति केन्दरेण सता स्पष्टो भवति 
तावक्केन्दरमुदयास्तसूचकमृक्तम्‌, अथवैभिरक्तगीघ्केन्द्रभागैः शीधघ्रफलं 
यावंतोंऽा उत्पद्यन्ते तदंशस्वकालांशयोर्योगः । एतावदंशाः स्फुटास्ते 
सूयत्पूवंतः परतश्च तावन्त एव, यथा सूं: ११।७।५६।१४ मन्दफल- 
संस्कृतो गुरुः. १०।२३।५६।१४ शीघ्रकेन्द्रस्‌ ०।४ भृजज्या २९ 
कोटिज्या ११६ कणेः ४२।२१ रीघ्रफलम्‌ २।१३।५२ स्पष्टो गुरः 
१०।२६।१०।६ मध्याकंः ११।७।५६।१४ अन्तरम्‌ ०।११।४६ रद्र 
मितकाकांशतुल्या भागा मध्याकंग्रहुयो रन्तरस्थिता अतोऽत्रोदयसम्भवः 
स्थूलत्वादल्पान्तरमूपेक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
चक्रादीनां दिनादिसाधनम्‌ 

अवक्रवक्रास्तमयोदयोक्तनागाधिकोनाः कलिका विभक्ताः ॥ 

्राककेनद्रभुक्त्याप्तदिने गंतेष्ये रवक्रवक्रास्तमयोदयाः स्युः ॥ ८ ॥ 


८२ करणकृतूटले 


सुमतिहषं :-अवक्रादीनां मार्गादीनां ये प्रोक्ता भागास्तेभ्योऽधिकः 

भागानां कलाः शीध्रकेन्द्रगत्या भक्ता खब्धैदिनादिभिरगेतैरवक्रादयो 
भवन्ति अथ यदा प्रोक्तभागेभ्यो द्राक्कैन्द्रभागा ऊनास्तदा प्राग्वल्छब्ध- 
दिनादिभि्ग॑म्यैरवक्रादयः स्युः, अत्रासन्ने वक्री कोऽपि नास्ति तेन 
तद्दाहारणं न दशितम्‌ । मागंस्योदाहूरणं यथा भोमरीघ्रकेन्द्रम्‌ 
६।२२।३३।४५ गतिः ३१।७ प्रन्थोक्तमागं केन्द्रगतिः ६।१७।०।० अन- 
योरन्तरांगाः ५।३३।४५ विकलाः २००२५ द्राक्केन्द्रगत्या विकला- 
रूपया भक्ता लब्धैदिनादिभिः १०।४३।३२ प्रोक्तंभ्योऽधिकके द्रांशत्वा- 
दिष्टसमयाद्गतो मार्गी । एवं वैशाखकृष्णे ३ बुधे उदयाद्गतघटी १६। 
२८ समये मार्गी भौम एवं सर्वेषां कार्य बुधस्य पश्चिमोदयज्ञानाय शीघ्र- 
केन्द्रम्‌ २।३।८।४३ प्रोक्तकैन्द्रम्‌ १।२०।०।० अनयोरन्तरांशाः १३।८।- 
४३ विकलाः ४७३२३ द्राक्केन्द्रगत्या १८०।२४ भक्ता छन्धं दिनादि 
४।२२।१९ स्वत्पत्वात्पलानि त्यक्तानि प्रोक्तभ्योऽधिकत्वाद्गत उदयः 
एवं वैशाखकृष्णे ८ भौमे उदयादुगतघटी ३७।४१ समये बुधस्य 
पश्चिमोदयो जात एवमन्येऽपि ।॥ ८ ॥ 
ग्रहाणां कालांशः पातविक्षेपाश्च-- 

सर्थासप्तदशत्रिभ्‌ परिमिता शद्रा नवालेन्दवः 

कालशाः शचशिनोऽनूजोः कुर हिताः पाताः कुजाद्राशयः । 

स्रेशोङ्दश्द्विपा अथलवा अष्टौग्रहाः कुञ्जराः 

शन्यं शेलमुव स्वचच्चलफलेव्यस्तरमी संस्कृताः ॥ ९ ॥ 

सुमतिहषे :--शिनश्चन््रादारभ्य सूर्यादयः कालांशाश्चन्द्रस्य द्वादश 

कालांशा भौमस्य सप्तद बुधस्य त्रयोदशा गुरोरेकादश सुक्रस्य नव शनेः 
पश्चदद १५ अनुजोवक्रिणो ग्रहस्य कुरहिता एकेन हीनां अत एव काला- 
शाः यथा वक्रिणो भौमस्य षोडश १६ बुधस्य द्वाद १२ गुरोदंश १० 
भरगोरष्ट ८ रनेश्चतुर्दंश १४ अथ भौमादारभ्य दद्रादि राशयोऽष्टा- 
दंशाधिकाः पाताः स्युः यथा भौमस्य पातो राइयादिः ११।८ एव 
बुधस्य ११।९ गुरोः ९।८ भगोः १०।० शनेः €।१७ अमी पाताः 
स्वसीघ्रफलैर्व्यस्तैः संस्कृताः कार्याः धनहीनाः हीनैयुँक्ताः स्पष्टाः स्युः 
बृधदुक्रयोः पाताः स्वमन्दाभ्यां फलाभ्यां ग्रहवदेव यृक्तटीनौ कायां 
तयोः पातौ स्पष्टौ स्तः केनचिदनयोमेन्दफलं व्यस्तं कृतं तदसत्त 
सम्यग्वासनां न जानन्ति ॥ ९ ॥ 
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सुधाकरः-अनृजोः शुक्रबुधयोरितिशेषः भौमादीनां पाता राद्या- 
चयाः भौ. ११।८ बु. ११।९ गु. ९।८ शु. १०।० श. ८।१७ शरकलाः 
भो. ११० बु. १५२ गुरु ७६ शु. १३६ श. १३० शेषं स्पष्टाथंम्‌ । 
अत्रोपपत्तिः सुगमा सिद्धान्तोक्त्या । 
भोमादनां विक्षेपकथनं साधनच्च- 
मन्दाभ्यां बुधशुक्रयोरथकुजाद्िक्नेपकाः सेश्वरा । 
द्रीषुक्ष्माः षडगाः षडग्निलिशिनः खच्रीन्दवो लिपिकाः ॥ 
गात्पातयुतात्तथा ज्ञसितयोः च्ञीघ्रोच्चतो दोरज्यका। 
षेपध्नौ चलकर्णह॒ तुत्रिविहृता स्याद ङ्गलाद्यः शरः \। १० ॥। 
सुमतिहषः- भौमस्य विक्षेपः शरः कलात्मकदशगोत्तरदतम्‌ ११० 
एवं बुधस्य १५२ गरूरोः ७६ भृगोः १३६ इने: १३०। 
अथ शरसाधघनम्‌ । बेटादिति । स्फुटग्रहः स्वीयस्फ़टपातेन युक्तः 
कायः बुधशुक्रयोस्तु स्वदीध्रोच्वं स्वीयस्फुटपातेन युतं कार्यं ततः 
सपातस्य ग्रहस्य भुजज्या स्वस्वशरेण गुण्या स्वस्वरीध्कर्णेन भक्ता 
रन्धं कलात्मकं त्रिभिभंक्तमङ्गरखात्मकं शरो भवति स च सपात- 
ग्रहदिक्‌ । यथा स्पष्टो बुधः १।७।२७।६ गतिः १०३।२८ मन्दफलं 
धनम्‌ ०।१५।७ शीघ्रोच्चम्‌ ३।४।५७१६ रीघ्केन्द्रम्‌ २।३।२८।४३ 
गतिः १८०।२६ कणं: १४५।१५ अथ पातः ११।९।०।० मन्दफलेन 
धनरूपेण ०।१५।७ युतो जातः स्पष्टः पातः ११।९।१५।७ नीघ्रोच्चेन 
३।४।५७।१६ युतस्य २।१५।१२।२३ भुजज्या ११५।६ शरेण १५२ 
गुणिता १७४८५।१२ कर्णेन १४५।१४ भक्ता लब्धं कलादिशरः 
१२०।२७ सपातरीघ्रोच्चमृत्तरगोले तेनोत्तरस्त्रिभक्तोङ्गुलादिः 


४०।९ शरः ॥ १० ॥ 

द्क्कमंसाधनमुदथास्तसाधनच्च- 
प्राक्पश्चातत्रिभहीनयुक्तवचरक्रान्त्यक्षतोंऽशा नताः । 
शुदधास्ते तवतेः स्थुरुत्नतलवाः साध्ये पुथक्तञज्यके ॥ 
लेपघ्नौ नतशिद्खिनो गुणगरुणा भक्तोनतांशज्यया । 
स्वर्णं लन्धक्रला ग्रहे शरनतांशेकान्यदिक्तवे क्रमात्‌ \ ११॥ 
पन्चादुव्यस्तमितीह्‌ दृष्टिवचरस्तत्सर्ययोरल्पकः । 
कलप्योऽकस्त्वपरस्तनुश्च घटिकाः प्राण्बत्तयोरःतरे ॥ 


८४ करणकुतूहले 


पश्चात्षडभयुतात्त॒ ता रसहताः कालांशकाः सन्ति तेः । 
प्ोक्तेभ्योऽभ्यधिकेर्गतः सगरुदयो न्युनस्तु गम्यस्ततः ॥ १२॥ 

व्यस्तश्चास्तमयस्तदनन्तरकलाः खान्नान्निभ्निः सङ्कणा । 

भानो राश्युदयेन  चेदपरतस्तत्सप्रमेनोद्धताः ॥ 

ताः स्युः क्षेत्रकला जबान्तरहूता वक्रे जवेक्योद्ृता 1 
ातेष्योऽस्तमयोऽथवा समुदयोज्ञेयोऽत्र लब्धेदिनेः॥ १३॥ 
सुमतिहषः- प्रागिति प्राच्यामुदेति क्षितिजोऽष्टदक्त॑रित्यादि पूवं 
सम्बन्धिकेन्द्रारौयंदि ग्रहस्योदयास्तावायाति तस्मिन्दिने तदापन्नग्रहं 
स्फुटं विधाय यदि प्राच्यामुदयास्तौ तदा राशित्रयेण हीनं कुरयाद्ग्रहं 
प्रतीच्यां चेत्तदा त्रिराशियृतं कुयदिवं भूतस्य प्रहस्य क्रान्तिं कुर्यात्परं 
सा क्रान्तिः दारेण संस्करेता न कार्या केवटेव ग्राह्या, उक्तं च भाष्येऽत्र 
केऽपीयं क्रान्तिः शरेण संस्कार्येति क्रान्तिमृत्पादयन्ति सा वृथैव ज्ञेया 
कस्मात्‌त्रिभहीनयुक्तग्रहस्य विमण्डलाभावात्तस्मादेव केवलाः क्रान्त्यंशाः 
प्रसाध्याः इति ततः क्रान्त्यक्षयोर्भिन्न दिक्त्वेऽन्तरमेकदिक्त्वे योग इत्यनेन 
नतांश(; साध्याः नतांौरही ना नवति ९० सनच्रतांशाः स्युः । अथ नतांशा- 
तामृच्चतांशानां च पृथक्‌ पृथक्‌ ज्या साधयेत्‌ । अथ नतांशज्यका स्व- 
कीयेन वेटात्पातयुतादित्यादिनागतेन स्फुटलरेणांगुलादिना गुणिता 
पूनगंणेस्तिभिगुंणितोन्नतांशज्यया भक्ता लब्धं कलादिकं फलं 
शरनतांशानामेकदिक्त्वे स्फुटग्रहे धनं कर्याद्धिन्न दिक्त्वे हीनं 
कुयत्तपराच्यां दिदयथ प्रतीच्यामुदयास्तौ तदा व्यस्तं शरनतांशयो- 
रेकदिक्त्वे हीनं भिन्नदिक्त्वे धनं कुयदिवं जातो दष्टलचरो ग्रहः 
स्यात्तस्य दुक्करमंग्रहस्य तात्काीनस्फटसूरयस्य च मध्ये योऽल्पः स रविः 
प्रकल्प्यः, अथ यो ग्रहोऽधिकस्तत्तनुलंग्नं प्रकल्पनीयं तयोः कल्पितयोरकं- 
कग्नयोरन्तरे घटिकाः, प्राग्वत्कार्याः, अकंस्य भोग्यस्तनुभुक्तयुक्त 
इत्यादिना साध्याः । प्रतीच्यान्तु राशिषदट्कयृक्तयो रविदुग्प्रहयोधटि- 
काः साध्यास्ता घटिका रसैहू ताः कालांगका इष्टा भवन्ति ता इष्टका- 
लांशाः प्रोक्तेभ्यः पूवेपाठपटितकालांनेभ्यो यद्यधिकास्तदोदयो गतः 
न्यनादचेत्तदा गम्यः । अस्तमयस्तु व्यस्तः यदीष्ट कालांगा अधिकास्त- 
दास्तो गम्यः न्यूनास्तदास्तो गतः अथ प्रोक्ता ये कालांशास्ते- 
षामिष्टकाठांानां चान्तरकलाः खाश्राग्निभिः रातत्रयेण गुणिताः 
सायनसूर्याधिष्टितरारिस्वोदयपकभक्ताः प्रतीच्यां तु सूर्याधिष्ठितराशेः 
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सप्तमराश्युदयपल भक्ता लब्धकला ग्रहस्य रवेश्च भुक्तयन्तरेण 
भक्ताः यदि ग्रहो वक्रौ तदा भक्ति योगेन भक्ता यल्लब्धं 
तत्संख्यागता उदयास्तयोदिवसाः भवन्ति यथा पश्िमोदयत्वा- 
त्त्रिभयुक्तग्रहः ४।१७।२७।६ सायनः ५।५।४१।६ क्रान्तिः सौम्याः 
९।२३२।५६ अक्षांशा याम्या २४।३५।९ अ्िच्नदिक्त्वादनयोरन्तरम्‌ 
१५।२।३ नताशा उन्नतांगाः ७४।५७।४७ नतज्या ३१।४ उच्रतज्या 
१२५।२८ नतज्या ३१।४ ररेणाङ्गुलाद्येन ४०।९ गुणिता १२४७।१९ 
गुण ३ गुणा ३७४१।५७ उन्नतज्यया भक्ते कन्धम्‌ ३२।२४ कलादि- 
दुक्फलं शरनतांशयोरन्यदिक्त्वादृणं परं पश्चिमत्वाद्धनं ग्रहे १।१७। 
२७।६ दुक्कमंसंस्कृतो ग्रहः १।१७।५९।३० सूर्यः १।३।६।१२ उदय- 
ग्रहसूययोरत्पः सूयं एव ग्रहो ग्नं पश्चिमत्वात्सषडभाकंस्य भोग्यः ९4 
रग्नभुक्तम्‌ ७१ अनयोर्योगो १६९ घटी २।४९ षड्गुणा १६।५४ इष्ट- 
कालांशा: प्रोक्तकालशेभ्योऽधिकास्तेनोदयो गतः, उभयो रन्तरांलाः 
३।५४ कका: २३४ खाश्राग्निभिगुं णिता: ७०२०० सूयाक्रान्तसप्तम- 
वृश्चिकोदयेन ३४३ भक्ता लब्धं क्षेत्रककाः २०४।३९ सवणिता 
१२२८९ ब्ुधगतिः १०३।३८ सूर्यगतिः ५७।२८ अनयो रन्तरेण ४७। 
१० सवणितेन २७७० छब्धं दिनगतम्‌ ४।३५।५८ एवमिष्टदिनात्ूर्व 
वेशाखङ्ृष्ण ८ भौमे घट्यः ३४।२ समये उदयो बुधः पश्चिमे एवं 
सवषां कतन्यम्‌ ॥ १३ ॥ 

सुधाकरः -स्पष्टाथेम्‌ । 

अत्रोपपतिः। क्षितिजस्थग्रहनिम्बे शरः कोटिः स्पष्टद्क्कमंकला 
भूजः क्षितिजे कणं इति चापजात्यमजुजात्यं मत्वा क्रान्तिवत्तक्षितिज 
सम्पातोत्पन्नः कोणो वित्रिभस्योच्नतांशास्तत्र ग्रहस्थानसमं लग्नं मत्वा 
वित्रिभं साधितं तचतोन्तांशमाने च दिनाधंवत्‌ ततोऽनुपातेन द्क्कर्म्म- 
केला; साधिता इति । धनर्ण वासना गोलोक्त्या । 
विशेषकथनम्‌- 

प्रागदग्रह्धेदधिको रवेः स्यादूनोऽथवा पथिमद्स्रहश्च ॥ 
प्ोक्त्टकालांशयुतेः कलाभिः साध्यास्तदानौं दिवसा गतेध्याः ॥१४॥ 

सुमतिहषः-- रवेः सकागात्प्राग्दगग्रहृदचैदधिकः प्रत्यग्द्ग्ग्रहुः ऊनः 
स्यात्तदा प्रोक्तकालांशानामिष्टकालांानां च योगः कार्यस्तस्य कला- 
भिर्गतगम्या दिवसाः साध्याः साध्यानन्तरकलाभिः किन्तु संयोग- 


८६ करणकुतूहले 

विषय इष्टकालांशानामाधिकत्वे ये गता दिवसाः प्राप्तास्ते गम्या ज्ञेया 
न तु गताः गम्याश्चेद्गता इत्यर्थः । उक्तं च सिद्धान्तशिरोमणौ -- 
"तथा यदीष्टकालांशाः प्रोक्तध्योऽभ्यधिकास्तदा । 


व्यत्ययश्च गतैष्यत्वे ज्ञेयोऽह्लां सुधिया खल" इति (सि.दि.ग्र.उ.१२)।।१४॥ 


सुधाकरः--स्पष्टार्थमुपपत्तिश्च स्फुटा सिद्धान्तरःात्या ॥ 


अगस्त्योदयास्तक्थनम्‌- 
अक्षभाष्टहतियुक्तवजिताः अष्टगोमितलवा गजाद्रयः । 
तत्सते दिनमणौ च कुम्भभूर्याति दहोनमदशनं क्रमात्‌ \! १५ ॥ 
सुमतिहषः--स्वदेशाक्षभाया अष्टभिर्या हतिगुंणना तया युक्ता अष्टा- 
धिकनवति ९८ मितांशास्तत्तव्ये सूरये ऽगस्त्यस्योदयो भवति । अष्टा- 
हतिप्रभाहीनाष्टसप्तव्यंशमिते रवावृूनेऽगस्त्यस्यास्तो भवति । यथा 
सिरोह्यामक्षभा ५।३० अष्ट ८ गुणा ४४।० अनेनाष्टगोमितलवा ९८ 
युक्ताः १४२।० व्रिशद्धक्ता राद्यादिः ४।२२ एतत्समो यदा सूर्यो 
भवति तदागस्त्यस्योदयः । अथ पूर्वागतेन ४४।० गजाद्रयो भागाः ७८ 
हीनाः ३४।० राइ्यादिः १।४।०1० एतत्सदुशे रवावगस्त्यस्यास्तः । यदा- 
गस्त्योदयकालोऽभीष्टदिनाक्कियद्भिदिन रिति ज्ञातुमिष्यते तदेष्टदिनाकं- 
स्योदयाकंस्य चान्तरकका रविभुक्त्या भाज्या लब्धदिने रगस्त्योदय 
एष्यः यद्युदयसूर्यो महान्यदि न्यूनस्तदा गत एवमस्तसूर्यादस्तमयोऽपि । 
अथ चन्द्रस्योदयास्तसाधनम्‌-- रके १५७१ फाल्गुनशुक्ल १० 
गुरौ चन्द्रोदयविलोकना्थं गताब्दाः ४१२ अहगंणः १५०८४२३ अस्त- 
कालिकाः स्वदेरीयाः ग्रहास्तत्र सूयं: १०।२१।२।११ चन्द्रः ११।६। 
१९।४३ उच्चम्‌ १।३।४२।२३६ पातः ०।२।५५।३८ अयनांशाः १७, 
५२।५५ स्पष्टोऽर्कः १०।२२।५८।५३ गतिः ६०।८ चन्द्रः ११।१९। 
२६।१७ गतिः ७३५।४ चरमरृणम्‌ ३५ चरपलसंस्कृत सूयं: १०।२२। 


५८।१८ चन्द्रः ११।९।१८।५९ पातः ०।२।५५।३३ अङ्गुलाद्यः शरो 


याम्यः २८।५२ अथ पश्चिमोदयत्वात्त्रिभयुक्तश्चन्द्रः २।९।१८।५९ 
क्रान्तिः सौम्या २३।५०।१७ अक्षांगा याम्याः २४।३५।९ नताशा 
याम्याः ०।४२।५२ दुक्कमंफलमृणम्‌ १।७ दुक्कमं संस्केतश्चनद्रः 
११।९।१७।५२ शरनतांशेकान्यादिक्कमं इत्युक्तत्वादत्र फलं धनमागतं 
परं पश्चाद्‌ व्यस्तमित्यत्र्णं कायमिति । 
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अथेष्टकालांशानयनम्‌ - पश्चात्षडभयुतादिति स्थापितो दुक्करं 
शुद्धः सायनः सषड्ारियुतश्चन्द्रः ५।२७।१०।४७ सषड्भसायनरविः 
५।१०।५१।१३ अनयोरत्पोऽकंः कत्प्योऽधिको कग्नं पश्चादन्तरं 
यद्येऽकभे रग्नरवीत्यादिनाप्तघटी ३।१ रस £ गुणा १८।६ एत इष्ट- 
कालांशा: प्रोक्तकाकांञेभ्योऽधिकास्तेन गतोदय इष्टकालांशप्रोक्त- 
कालांशयोरन्तरकलाः २६६ खाध्राग्निः ३०० गुणः १०९८०० 
पश्चिमायामूदयस्तेन सायनसूयाक्रान्तराशयः पायनसप्तम राइयुदयेन 
कन्यारग्नमानेन ३३३ भक्ताः ३२९।४३ सूयेचन्द्रभुक्त्यन्तरेण ६७५। 
३२ भक्तं न्धं दिनादिः ०।२९।१७ एभिदिनेश्चन्द्रस्योदयो गतः । 


अथ चन्द्रास्तसाधनम्‌ । शके १५५३ कौ किक्रज्येष्ठकृष्ण ३० गुरा- 
वत्रदिने पूर्वस्यां चनद्रास्तसाधने गतानब्दाः ४१८ अधिमासाः १५५ 
अहर्गणः १५२७६२ स्वदेशीया मध्यमाः प्रातःकालिकाः ग्रहास्तत्र 
सूयः १।२०।५५।४० चन्द्रः १।११।५९।१८ उच्चम्‌ ७।१७।१४।२८ 
पातः ३।१३।३३।३२ अयनांशाः १७।५८।१० स्पष्टोऽकः १।२१।५४। 
५९ चन्द्रः १।२१।२९।४६ चरमृणम्‌ १०४ चरपलसंस्कृतोऽकः १।२१। 
५३।१७ चन्द्रः १।२१।४।५८ पातः ३।१३।३३।२७ शरोऽङ्गरकादि- 
रत्तरः ५१।४९ प्राक्‌स्थितत्वाद्वित्रिभचन्द्रः १०।२१।४।५८ क्रान्तिः 
१२।५३।१० नतांा याम्याः १२।३३।१६ उन्नतांशाः ७७।२६।४४ 
नतज्या २६।६ उन्नतज्या ११६।४३ ऋणं दुक्कमंकलकाः ३४।४५ 
दुक्कमंसस्करृतश्चन्द्रः १।१०।३०।१३ प्राग्वदिष्टकालांशाः ११।१८ 
परवेत्वात्सषडभोनः कायं: प्रोक्तंभ्यः १२ ऊनोऽस्तत्वाध्यस्तच्चास्तमय 
इतिवचनाद्गतः प्रोक्तष्टकालांशान्तरकलाः ४२ खाश्राग्तिभि ३०० 
गंणा १३६०० सायनाकंराइ्युदयमिथुनपरेः ३०५ भक्ताः क्षेत्रकलाः 
४१।१८ गत्यन्तरेण ८०१।५८ भक्तं दिनादयः ०।३।५ एवं गतास्तं 
चतुर्दश्यां शलेषरा व्रीष्टसमये ३।५ चन्द्रास्तः सूर्यासिन्नवशेन चन्द्रस्या- 
स्तः पूर्वस्यां कृष्णचतुर्दश्यासन्ने कार्यं ॒सूर्यासन्नवशेन चन्द्रोदयः 
पश्चिमायां द्वितीयासन्ने । अथ ग्रहाणां प्रत्यहमुदयास्तज्ञानमुच्यते-- 
तत्र प्रत्यहमुदयः पुरवेस्यां सर्वेषां ग्रहाणां साध्यः प्रत्यहमस्तः प्रतीच्यां 
साध्यः यः प्राग्दुमग्रहः स प्रहस्योदयलग्नं य: पश्चिमद्ग्ग्रहः स ॒ग्रहस्या- 
स्तकगनं जेयमुक्तं च भास्कराचायेः-- 


८८ करणकृतूहले 


'प्राग्दु्ग्रह॒ः स्यादुदयाख्यकग्नमस्ताख्यक पश्चिमद्ग्प्रहः सः” 
(सि.शि.ग्र.उ.१) 
इत्युदाहरणं शके १५१७ माघकरृष्ण ४ शनौ चन्द्रोदयविलोकनाथं 
गताब्दाः ४१२ अहर्गणः १५०८३१ स्वदेशीया मध्यमा अस्तकालिकाः 
ग्रहाः सूयः १०।९।१२।३६ चन्द्रः ५।२८।१२।४५ उच्चम्‌ १।२।२२। 
१५ पातः ०।१।२७।२६ अयनाः १७।५२।५२ चरक ^७ 
संस्करृतोऽकं: १०।१०।५३।५६ गतिः ६०।२८ चन्द्रः ५।२६।५०।५४ 
गतिः ८५५।३५ पातः ०।१।२७।२३ गतिः ३।११ अङ्गलाद्यः रार: 
सौम्यः २।५५ प्रागुदयविलोकनाय वित्रिभचन्द्रः २।२६।५।५४ क्रान्ति- 
रुत्तरा २३।८।५५ अक्षांशा याम्याः २४।३५।९ नताशा याम्याः 
१।२६।१४ उक्तवदुक्फलमृणम्‌ ८।१३ दुक्कमेसस्कृतश्चन्द्रः ५।२६। 
५।४१ अयं प्रा्द्ग््रहः इदं चन्द्रस्योदयलग्नमीदृदे ग्ने क्षितिजस्थे 
चन्द्रस्योदयः । उक्तं च- 
“निजनिजोदयरुग्नसमृद्गमे समुदयेऽपि भवेद्धनभः सदाम्‌ । 
भवति चास्तविकग्न समूद्गते प्रतिदिनेऽस्तमयः प्रवहश्रमात्‌'” ॥ 
(सि.िग्र. छा. ९) 
इत्युदयाद्गतनाडिकानयनम्‌ । अथास्तकाक इष्टलग्नम्‌ ४।१०। 
५३।५६ स्पष्टसू्यंमध्ये रािषट्‌कयुक्तेऽस्तकाल इष्टरुग्नं भवतीत्युदय- 
रग्नं च ५।२६।५०।४१ अनयोरन्तरकाल ऊनस्य भोग्योऽधिकमभुक्तयुक्तो 
मध्योदयाद्यः समयो विग्नादिति प्रकारेण सायनोदयलग्नेष्टलग्नयो- 
रन्तरकारुघटी ८।३० समयेऽस्ताद्गते पूर्वस्यां चन्द्रोदयो भविष्यतीत्युक्त 
च--“प्राग्दुगप्रहोऽल्पोऽत्र यदीष्टलग्नाद्गतो गमिष्यत्युदयं बहुर्चेत्‌ । 
ऊनाधिकः पश्चिमद्ग््रहर्चेदस्तं गतो यास्यति चेति वेद्यम्‌ ॥ 
तदन्तरोत्था घटिका गतेष्यास्तच्चालितः स्यात्सनिजोदयोऽस्तः। 
(सि.शि,प्र.उ. १-२) इत्वेवं सवेषां प्रत्यहमदयास्तौ साध्यौ ॥१५॥। 
सुधाकरः--स्पष्टाथं म्‌ । 
अत्रोपपत्तिः। अगस्तस्य मध्यमा क्रान्तिः = २४ स्वत्पान्तरात्‌ 
स्पष्टा क्रान्तिः =५२ याम्या, आभ्यां स्वत्पान्तराच्चरांशमाने 


२४८ ८ >वि ५२८ ८८बि दास्कटक्रान्तिज्ययोश्चरादं 
न्न ट्‌: वृढ ` स्फटास्फुटक्रान्तिज्ययोशच रद्ध 





उदयास्ताधिकारः-६ ८९ 


७७.८८ वि 
योरित्यादिना स्पष्टचरांश सममेवाक्चजदुक्करम्मागाः - द्‌ = 


८ वि स्वत्पान्तरात्‌ । अथागस्त्य ध्रुवांशाः = ८७ काकाशाः = १२९ 
ततः क्षेत्रांशाः उदयास्तयोः क्रमेण ११, ९ कल्पिताः अत उपपन्न रोषं 
स्पष्टम्‌ । 





उपसंहार :- 
इतीह भास्करोदिते ग्रहागमे कुतुहले । 
विदग्धब्रुद्धिवल्लमे ग्रहोदयास्त साधनम्‌ ॥ ६ ॥। 
सुमतिहषं :-- 
इतिकरणकृतूहलवृत्तौ गणककुमुदकौमु चामुदयास्तविवेचनं विहित- 
मित्युदयास्ताधिकारः ॥ ६ ॥ 
सुधाकर : - ५ 
शरीकृषालूतनयेन निर्मिते वासनावरविभूषणे वरा । 
उद्गमास्त गणितस्य वासना सूक्तियुक्ति सदिताऽतरस गता ।। 


इति करणक्रुतू हरे वासनाविभूषणे खगोदयास्ताधिकारः ॥ ६ ॥ 


सत्ये्रमिश्रेण सम्पादितयोः सुमतिहषंसुधाकरद्रिवेदीकृतयोष्टीकयोः 
उदयास्ताधिकारः षष्ठः ॥ 


श द्ोन्नत्यधिकारः-७ 
वलनसाघनम्‌- 


क्रान्तेः कलाः सायकसंस्कृतेन्दोः सषडभसुर्यायमसंस्ृतास्ताः ॥ 
व्यकेनदुदोरज्यागुणितेः पलाशः खाकंितेरप्यथ संस्कृताश्च ॥ १ ॥ 
व्यकेन्दुदोराक्िभिरिन्द्रियघ्नेभक्ता भवेयुर्वलनाङगुलानि ॥ 
सुमतिहषः--अव्र चन्द्राकंयोदंक्षिणोत्तरमन्तरं भुजः पूर्वापिरमन्तरं 
कोटिरनयोरन्तरं ति्यंक्करण एवं व्यसखक्षेत्रं गश द्घोन्नतिसाधनहेतुकं 
कृष्णपक्ष ओदयिकस्य शुक्लपक्षेऽस्तकाटीनस्य चन्द्रस्य, उक्तं च-- 
'“मासान्तपादे प्रथमेऽथवेन्दोः भश्ुद्धोन्नतिर्यादिवसेऽवगम्या । 
तदोदयेऽस्ते निशि वा प्रसाध्य" ( सि. शि. श्य, ३) 
इति तस्य॒ चन्द्रस्य कलादिका क्रान्तिः कलादिना रारेण 
संस्कृता भिन्नदिक्त्वे वियुक्तंकदिक्त्वे युक्ता तदौदयिकस्य तात्कालि- 
कस्य वा राशिषट्‌कयुतस्य सूरयेस्य क्रान्त्या पूवेवत्संस्करृेता सषडभः 
कस्माक्क्रियते तदुच्यते उभयोः क्रान्त्योरेकदिद्यन्तरमन्यदिशि योग 
एवं कृत उभयोदंक्षिणोन्तरमन्तरमुत्पद्यतेऽत्रैकदि रि योगोऽन्यदि्यन्तर- 
मित्युक्तं ॒तत्सा्थंक्यकरणाय सषडभः कृतः सषड़भकरते दिगन्यत्वं 
भवतीत्यतः सषड्भः कृतः अथाकंण हीनस्य चन्द्रस्य भुजज्य- 
याक्षांशा गुणिताः खाक १२० भक्ता रुब्धेन पूवंवत्संस्कृताक्ांशावरोन 
दिक्‌ । अथ रविहीनचन्द्रस्य भुजराशयः पच ५ गुणास्तैः सवंसंस्कार- 
संस्कृता चन्द्रक्रान्तिभज्या लन्धमङ्गुलाच्ं वलनं भवति क्रात्तेर्या दिक्‌ 
सा वलनस्यापि जेया । यथा शके १५१७ फाल्गुनशुक्ट १ गरौ चन्द्रो- 
दयस्तत्रापि श्य ङ्गोन्नतिविलोक्यते स्पष्टचन्द्रोऽस्तकालिकः ११।९।१८। 
५९ सायनः ११।२७।११।५४ भुजः ०।२।४८।६ क्रान्तिकला याम्या 
६७।३६ शरकलाभिदंक्षिणाभिः ८६।१६ एकदिक्त्वाद्युता १५३।५२ 
पुनः सषडभसूयंस्य क्रान्तिकलाः सौम्याः ४५६।१५ भिन्नदिक्त्वादन्तरं 
सौम्यम्‌ ३०२।२३ षष्टिभक्तांशादि ५।२।२३ व्यकन्दुदोरिति सूर्योन- 
चन्द्रः ०।१६।२०।४१ भूजज्यया ३३।४१ अक्षाडा याम्या २४।३५।९ 
गुणिताः ९२८।७।५८ खार्को १२० दता न्धम्‌ ६।५४।४ अक्षांश- 





भ्यू ज्गोन्नत्यधिकारः-७ ९१ 


वराद्याम्या अनेन ६।५४।४ सौम्यायाः क्रान्ते ५।२।२३ रन्तरं 
याम्यम्‌ १।५१।४१ इयं सवंसंस्कारसंस्कृता क्रान्तिः व्यकंन्दुभुजं 
रादयादिकं पश्गुणं कृत्वा स्वं राङ्यादिक तदेवांशादिक प्रकल्प्य 
सवणितं कृत्वा तेन सर्वाणतेन सवणिता सवंसंस्कार संस्कृता क्रान्ति- 


भज्य ठन्धमङ्गुलादिवलनं सर्वसंस्कारसंस्कृतक्रन्तेर्या दिक्‌ सा 


वलनस्य दिक स्वेसंस्कारसंसकृतक्रान्तेयेदोत्तरा तदा वलनमत्यत्तरं यदा 
दक्षिणा तदा वलनमपि दक्षिणम्‌ । अथ व्यकेन्दुभुजः ०।१६।२०।४ ५ 
पञ्च ५ गणं राश्यादिजातम्‌ २।२१।४३।९\ तदेवं राश्यादिकमंशादिः 
प्रकल्प्य २।२१।४३ षष्ट्या सवणितम्‌ ८५०३ सर्वाणता सवंसस्कार- 
संस्कृता क्रान्तिः ६७०१ अनेन ८५०३ भक्ता लब्धमङ्गुलाद्य वलन 
०1४७ स्व॑संस्कारसंस्कृता क्रान्तिर्याम्या तस्मादलनमपि याम्यम्‌ ॥ १॥) 
सितासितभागकथनम्‌- 
व्यकेन्दुकोटयंशरेन्डुभागो हारोऽमुना षट्कृतितो यदाप्तम्‌ ।\ २ ॥\ 
दविष्ठं च हारोनयुतं तद्धे स्यातां क्रमादत्र विभास्वभास्ये \ 
सुमतिहषेः- अर्कोनिचन्दरस्य कोटिः पचदश १५ भक्ता यदाप्तं 
यद्धारो भवत्यमुना हारेण षट्‌कृतिः षटटत्रिशत्‌ ३९ भक्ता कार्या 
यल्लब्धं तत्स्थानद्र यस्थितमेकत्र हारेणोनमपरतर युतं तयोरद्ं विभास्व- 
भाव्ये स्यातां सितासिताख्ये भवतः हारोनाद्धं विभा हारयुताद 
स्वेत्य्थे; । यथा व्यकेन्दुकोटयंशादिः ७३।३९।१९ शरेनदु १५ भक्त 
लब्धम्‌ ४।५४ अयं हारोऽनेन षटूव्रिशद्धक्ताः न्धम्‌ ७।९९ द्विष्ठः 
७।२० एकत्र हारेणोना २।२६ अद्धेम्‌ १।१३ जाता विभा, अपरत्र 
हारेण युता १२।२४ अर्धं ६।७ जाता स्वभा ॥ \॥ 
परिलेखकथनम्‌- 
विधाय सुत्रेण षडङ्लेन वृत्तं दिगङ्क वलनं च वृत्ते।॥३॥। 
्राक्शुक्लपक्षे परतश्च कृष्णे केन््रा्विभां तद्वलनाग्रसूत्रे । 
कृत्वाविभाग्रे स्वभया च वृत्तं जञयेन्दुखण्डाङृतिरेवमनत्र ॥ ४ ॥ 
सुमतिहषः- समायां भूमौ कागदे पट्टे वा षडङ्गुलेन सूत्रेण 
कर्काटकेन वा चन्द्रबिम्बं कृत्वा तस्मिन्विम्बे प्रागपरादिक्चिह्वं त्वा 
प्रागानीतं वलनं यथादिशं देयं तच्च शुक्लपक्षे प्राग्भागे देयं कृष्णपन्न 





५२ करणकुतूहले 


पश्चिमभागे ततो यत्र वलनाग्रं ततः केन्द्राभिमुखं सूत्रं प्रसार्य 
तस्मिन्सूत्रे विभासूत्रकं देयं तस्मिन्वलनामग्रसूत्रे केन्द्राद्रलनाग्रगा विभा 
देया, एवं कदाचिद्बिम्बमुल्लि्य दूरेऽपि विभासुत्रं भवति तस्माद्रिभा- 
्रस्थस्वभामिते ककटिकेन वृत्तं कततव्यमस्मादरत्ताद्रिर्भूतमिन्दुमण्डल- 
मिन्दुखण्डाकृतिरतचेति जञेयं यदिक्कं वलनं तदिकस्थं शृङ्गं नीचं ज्ञेय- 
मन्यदिक्स्थमृन्नतं विद्धि जानीहीत्थर्थः। अथ कश्चिद्विरोषः यदा 
षडङ्गलाधिका विभा भवति तदा केनदराद्वलनाग्ररेखाभिमुखं विभा- 
प्रमाणेन भूमौ वा पट्टे विभाचिह्ल' कार्य ततस्तस्य प्रभाप्रमाणेन वृत्तं 
कायमित्येतत्‌ प्रायः चुक्लाष्टमीदिने न भवति । अमावात्यायां चन्द्रा- 
कयोरेकत्वाद्विभाया अभावः षडङ्गुलास्वभा भवति, अष्टम्यामष्टाद- 
गाङ्गा विभास्वभा च भवति यत्र तत्र॒ कोटेरभावस्तदा हाराभावः 
प्रायस्तत याम्यं वलनं जेयम्‌ शिवपुर्यां परमवलनमङ्गुलचतुष्टयासन्न 
भवति ततो यथा यथाक्नांशा उपचीयन्ते तथा तथा वलनमुपचीयते 
तदृक्षिणस्यामेव भवत्यत्तरवलनं त्वेकाङ्गुलमध्ये भवति । 


अन्यदुदाहरणं शके १५३९ आश्िनशुक्ले ६ शुक्रेऽब्दाः ४३४ 
उदयेऽहगंणः १५८७३३ मध्यमाः सायंकालिकः सूयं: ५।२७।२६।३२ 
चन्र: ८।१७।४८।३४ उच्चम्‌ ५।२२।२०।२८ पातः २।०।६।४६ 
अयनांशाः १८।१ ५३१ रवेमंन्दफलमृणम्‌ २।८।५ चन्द्रमन्दफलमृणम्‌ 
५।०।९ चरफलं धनम्‌ २६ विपरीतमृणं चरपलसंस्कृतो रविः 
+।२५।१७।१७ गतिः ५९।२१ चन्धः ८।१२।३।० गतिः ७७४।५ 
चन्द्रस्य क्रान्तिकला दक्षिणा १४३७।११ योधपुरेऽक्षभा ५।५ शरकला 
वान्या 1५७1७ शरसंस्कृता क्रान्तिर्यम्या १६३५।८ अथ सषड्भ- 
सूय॑स्य ११।२५।१७।१७ क्रान्तिः ३१६।३१ सौम्यानया पर्वागिता 
भिन्नदिक्त्वद्धिता १३०८।३७ अंशादिः २१।४८।३७ व्यकन्दु- 
९।१७।१६।४२३ अस्य भुजोऽयमेवास्य ज्या ११६।२१ योधपुर- 
स्यान्लांशेः २५।५८।४३ गुणिता ३०३०।७।२३ खाक १२० भक्ता 
खन्तरम्‌ \411५।२३ अक्षागवशादृक्निणानेन २५।१५।३ पूर्वागतांशादिः 
1९।४८।३७ युता ४७।३।४० अथ न्यकरन्दुभुजः २।१७।१६।४३ 
पचि ५ गणिता राइयादयो जातमंशादिः १२।२६।२३ व्रिकलीकृतम्‌ 
४४७८३ अनेन सवणिता पूर्वागतसर्वसंस्कारसंस्कृताः क्रान्तिविकलाः 
१६९९४२७ भक्ता कब्धरममंगुलादिवलनम्‌ ३।४६।५९ दक्षिणं व्यकन्दुः 





शमर द्वोन्नत्यधिकारः-७ ९३ 


२।१७।१६।४३ अस्य कोटिः ०।१२।४३।१७ अस्य शरेन्दभागस्तेन 
चेत्कोटौ रािर्भवति तदा रादेरंशाः कार्याः अधोऽशाः ज्ेयास्तत्र पन्च 
दशभिभन्या अत्र॒ रानेरभार्वोऽलाद्यम्‌ १२।४३।१५ पश्चदशभक्त 
लब्धम्‌ ०।५०।५२३ अयं हारोऽशादिहरेण सर्वाणतेन ३०५३ विकली- 
कृताः षट्‌त्रिरदंगाः १२९६०० भक्ता ठब्धमंशादि ४२।२७ इदं रब्धं 
द्विष्टम्‌ ४२।२७ एकत्रांशादिहरेण ०।५०।५३ क्रमादूनम्‌ ४१।३६।७ 
एकंत्र युतम्‌ ४३।१७।५३ अनयोरद्धं क्रमाद्िभास्वभास्ये विभाङ्गुखादिः 
२०।४८।२३३ स्वभा २१।३६।५३ ॥ 


अथ मासान्तपादस्योदाहरणस राके १५३९ लौकिककातिककृष्ण 
१३ शुक्रं उदये श्णुङ्गोन्नत्यथंमहगंणः १५८७५४ ओदयिका मध्यमाः 
सूयं: ६।१८।३।३२ चन्द्रः ५।१७।४४।५३ उच्चम्‌ ५।२४।३७।२५ 
पातः २।१।१२।० अयनांशाः १८।१४।३४ चरपलानि ६६ चरपल- 
संस्कृताः सूर्यः ६।१७।२०।३६ गतिः ६१।२८ चन्द्रः ५।१८।३४।३० 
गतिः ७२२।२० पातः २।१।१२।० गतिः ३।११ चन्द्रस्य कलादिका 
क्रान्तिः ६४।३४ दक्षिणा शरो दक्षिणः २४।५० एकदिक्त्वादुभयोर्योगः 
३६९।२४ सषड्भसूयंसायनस्य क्रान्तिः ८१४।२१ उत्तरानया भिन्न- 
दिक्त्वादन्तरम्‌ ४४४।५७ उत्त राव्यकेन्दुदोर्ज्या ५७।३९ पलाशैः 
२४।३५।९ गणिता १४१५।२२।२३ खाकं १२० भक्ता लब्धेन 
११।४८।४१ दक्षिणेन भिन्नदिक्त्वा्पर्वागतांशादि ७।२४।५७ उभयो- 
रन्तरम्‌ ४।२३।४४ याम्यं व्यकन्दुकोट्‌ यंशाः ०।१।१३।५४ भुजः 
०।२८।४६।६ रादिभिरिन्द्रियगुणितेः ५।२३।५० सर्वणितैः १५८३० 
पूर्वागतमन्तरम्‌ ४।२३।४४ सवणितम्‌ १५८२४ भक्तमङ्गुलादिवलनं 
याम्यम्‌ ०।५९ हारः ३।५० विभा २।४५ स्वभा ६।३६ करण- 
कतूटलवृत्तौ विहितं ख ङ्गोच्नतेनेयनम्‌ ॥ ४ ॥ 


सुधाकर :- स्पष्टार्थम्‌ । 


अत्रोपपतिः। अत्र सूर्यास्तोदय एव शङ्गोन्नतिः साधिता तथा 
व्यकन्दूसमश्चनद्रशङ्कूः कत्पितस्तयोः स्पष्टक्रान्तिसमे अग्रांशमाने च 
प्रायः श्ृङ्गोन्नतौ व्यभिचाराभावात्‌, ततः स्पष्टभुजः--२, च 
- करा+ २अज्या.प 

स्म क्रा्र क्राचशंत=र चस्प क्रार रक्रा ~ वृद 





९४ करणकृतुहले 


अयं ज्यात्मको भुजो द्विभक्त अंशाः च स्प क्रा~+र क्रा बरन 
0 
अत्र भिन्नदिगोरन्तरं समदिशोर्योग इत्येतदर्थं सषड्भसूर््यात्‌ क्रान्ति- 
रानीता षडङ्गुल वृत्ते परिणामनाथंमनुपातो यदि व्यकंन्दुदरपुणंज्यया 
अयं तदा षडङ्गुलेन कि तत्स्वरूपं ९०९ = ९ _ = 
२अंदज्या अंरा>३० अंरा५ 

शेषविधीनां वासना सुगमा सिद्धान्तविधिना ॥ 
उपत्तहार :-- 

इतीह भास्करोदिते ग्रहागमे कुतहले । 

विदग्धबुद्धिवल्लभे श्यृङ्खोघ्नतिप्रसाधनम्‌ \\ ७ ॥ 


सुमतिहषं :-- 





इति ब्रह्मतुल्यवृत्तौ ङ्गोन्नत्यधिकारः समाप्तः ॥ ७ ॥। 


सुघाकरः--श्रीकृपालु तनयेन निमिते वासनावरविभूषणे वरा । 
उच्चम्युङ्ग गणितस्य वासना सूक्तियुक्ति सहिताऽव्रसङ्गता ॥ 


इति करणकूतुहल वासनावरविभूषणे विधुश्ङ्गोन्नतिः ॥ ५ ॥ 


सत्येन््रमिश्रेण सम्पादितयोः सुमतिहषेसुधाकरद्िवेदीकृतयोष्टीकयोः 
श्र द्धोच्चत्यधिकारः सप्तमः ॥ 





ग्रहयुत्यधिकारः-त 
भौमादीनां कलात्मकं बिम्ब साधनम्‌- 
पच्चाङ्धसप्राङ्लराः पुथकस्थाखिन्याशचुकणन्तिर सङ्ुणास्ताः । 
्रिघ्नैः पराख्यं विहताः फलोनयुक्ताः पृथकस्थाखिभमौविकायाः \ १ \\ 
कर्णेऽधिकने त्रिहता भवन्ति बिम्बाद्रानोति कुजादिकानाम्‌ । 
सुमतिहषः--आदौ भौमादीनां योजनमयानि बिम्बानि लिख्यन्ते 
भौमस्य १८८५, साधिकं बुधस्य २७९, गुरोः १६६४९, शुक्रस्य 
१११० शनेः २९५५ भूमेः सकाशायो दु रस्थस्तस्य बिम्बं सूष्ष्मं दृश्यते 
यस्तु भूमेरासच्चः स स्थूल इति, उक्तं च (सि. शि. प्र. यु. ७) 
““उच्चस्थितो व्योमचरः सुदूरे नीचः स्थितः स्याल्निकटे धरित्र्याः । 
अतोऽणु बिम्बं पृथुलं च भाति भानोस्तथासन्नसुदुरवृत्तेः” इति ॥ 


पश्चकलापरिमितं ५ भौमस्य मध्यविम्बं बुधस्य षट्कलाः € सप्त 
गुरोः ७ नव शुक्रस्य ९ पच शनेः ५ ताः पच कलाः पुथक्स्थाप्यास्तरि- 
ज्यादीघ्रकर्णंयोरन्तरेण गुणिताः स्वीकीयैस्तरिगुणैः पराख्येभेक्ता 
यल्लब्धं तेन पृथकस्था ऊनयुक्ताः कार्याः यदि त्रिज्यातः १२० अधिकः 
कर्णस्तदा पृथक्स्था हीनाः कार्याः यद्यल्पस्तदा युक्ताः कार्याः ताः स्फुटा 
ग्रहाणां बिम्बकलाः स्युस्त्िभि ३ भक्ता लब्धं भौमादिकानां बिम्बा 
ङ्गुलानि भवन्ति । अथ गुरोर्मध्यबिम्बकलाः ७ त्रिज्याशीघ्रकर्णयो- 
रन्तरेण १५।९ गुणिताः १०६।३ गुरोः परास्य २३ स्तिगुणैः ६९ 
भक्ता रुञ्धम्‌ १।३१ अनेन त्रिज्यातः क्णस्याधिकत्वात्पृथक्स्था गुरो- 
मध्यविम्बकलाः ७ ऊना जाता गुरोबिम्बकलाः स्पष्टाः ५।२९ 
त्रिविभक्ता जातानि स्पष्टानि गुरोबिम्बाङ्गुलानि १।४९ । अथ शुक्रस्य 
मध्या विम्बकलाः ९ पृथक्स्थाः ९ त्रिज्या १२० रीघ्रकर्णंयो ८९।२३ 
रन्तरेण ३०।३७ गुणिताः २७५।३३ पराच्येण ८७ त्रिगुणेन २६१ 
भक्ता लब्धम्‌ १।३ त्रिज्यातः १२० कणंस्योनल्वात्पृथक्स्थाः ९ यताः 
१०।३ त्रिभि्विभक्ता जातं जुक्रस्य विम्ब स्फुटमङ्गलात्मकम्‌ ३।२१ 
एवं सर्वेषां बिम्बाङगकानि कार्याणि ॥ १ ॥ 


९६ करणकुतूहले 


युतिकालज्ञानम्‌- 

दिवौकसोरन्तरलिप्निकौघाद्गत्योवियोगेन हताद्यदेकः ॥ २॥ 

वक्रौ जवेक्येन दिनेरवाप्रैरयता तयोः संयुतिरल्पभक्तौ । 

वक्रेऽथवा न्थूनतरेऽन्यथेष्या दयोरनुज्बोविपरीतमस्मातु ! ३ ॥ 

सुमतिहषः- ययो ग्रंहयोयुतिजिज्ञासिता ताविष्टदिने स्पष्टौ कृत्वा 
तयोरन्तरस्य कलाः भाष्येऽचायनदुक्क्म कृत्वा ततो युत्ति 
साध्येत्यक्तं तदपि समीचीनं यत॒ उक्तम्‌--““दुक्कमं कृत्वायन- 
मेव भूयः साध्येति तात्कालिकयोयुंतियंदिति" । परमिह ग्रन्थकृता 
कमद्रयं सहैवोक्तं तेन केवल्योरेव साध्या चेद्धित्रं भवेत्तहि आयनं 
दुक्कमं कृत्वेव युतिः साधयितुं योग्या तत्रोक्तं च द्क्कमंणायनभवेन 
न संस्कृतो चेत्सूत्रे तदा त्वपमवृत्तजयाम्यसौम्ये । यद्यक्रते दक्कमेणि 
युतिः साध्यते सापि भवति तदा सुस्थिरं तयोरन्तरकलाः भृक्त्यन्तरेण 
हता रन्धं दिनादि, अथ यदि तयोमंध्य एको वक्री तदा तद्गत्योरैक्येन 
भाज्या रब्धं दिनादि स्यात्‌ तत्र योऽल्पभुक्तेग्रहः सोऽधिकभृक्तिग्रहादूनः, 
अथ यो वक्री स न्यूनः स्यात्तदा लन्धदिनै्यतिा गता युतिर्ञेया, अतो- 
ऽत्यथात्पभुक्तो ग्रहे वा वक्रिणि ग्रहेऽधिके गम्या ज्ञेया, अथ यदि 
द्वावपि वक्रिणौ स्तस्तदा विपरीतमिति तदन्तरकला गत्योरन्तरेण 
भाज्या लब्धदिनेरल्पभृक्तौ गहे न्यूने गम्या, अत्प भुक्तावधिके 
गतेत्यथंः । तथा शके १५४१ चान्द्रवेशाखक्ृष्ण १४ रवावदयेऽहुगंणः 
१५९२८८ गुरोः शीघ्रकेन्द्रम्‌ १।३।९।५ शीघ्रफलम्‌ ७।४२।३१ 
स्पष्टो गुरुः ११।१६।३९।७ गतिः ११।३१ युक्रस्य मन्दफलम्‌ १।३१। 
९ धनं शीघ्रोच्चम्‌ ८।२०।४९।५२ शीघ्रकणंः ८९।२३ स्पष्टजुक्रः 
११।१६।५१।२६ गति: ६०।५७ स्पष्टोऽकंः १।३।६।१२ अयनांशाः 
१८।१६।१० चरपलम्‌ ८६ स्थापितो गुरः ११।१६।३९।७ शुक्रः 
११।१६।५१।२६ अनयोरन्तरम्‌ ०।०।१२।१९ अस्य सर्वणिता विकलाः 
७३९ गत्योरन्तरेण ४९।२६ सर्वणितेन २९६६ भक्ता लब्धं दिनादि 
०।१४।५६ अत्रात्पभृक्तिग्रहो गुरुरधिकभृक्तेः शुक्राद्‌ नस्तेनाप्तदिना- 
दिर्ियुंतिगंता जेया ॥ ३ ॥ 
युतिसाधनम्‌- 

एवं लन्धग्रहयुतिदिनेश्वालितौ तौ समौ स्तः 
कार्यो बाणाविह्‌ श्चिह्रः संस्कृतोऽसौ स्वनत्या । 
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एकान्याशौ यदि खगश्रावन्तरेवयं तयोर्यद्याम्यो- 
दक्स्थं खचरविवरं सिदधभक्तं कराः स्युः॥४॥ 
ज्ञेयौ चेटौ निजशरदिश्लावेकदिक्त्वेऽल्पवाणो 
व्यस्ताज्ञः स्यादितरवचरादन्तरं स्यात्स्फुरेषुः \ 
मानेक्यार्ादचरविवरेऽत्पे भवे्ेदयोगः 
कार्यं सयग्रहवदखिलं कमं यल्लम्बनाद्यस्‌ ॥ ५ '। 
मन्दाक्रान्तोऽनृजुरपि रविः शीघ्र इन्टूविकत्प्यो 
नृज्योव्यस्तं भवति च युतोऽकद्विधः सा शराज्ला 
लग्नादल्ये निलि दिविचरे भाद्धयुक्तादनत्पे 
दृश्यो योगो निजदिनगते कग्नमरक्नि वेटात्‌ ।\ ६ ॥ 
तिहषः-एवं प्रागवाप्तं प्रंहयुतिदिनादिभिश्चालितौ यातैष्य- 
नाडीत्यादिना गतायां युतौ हीनौ युतौ वक्रिणि ग्रहे व्यस्तमुभयोवव- 
क्रिणोरपि व्यस्तं गतायां युतौ यतं गम्यायां हीनं कार्यमिति कृते समौ 
राश्यादिसदुशौ स्तस्ततस्तयोः प्रागवद्बाणौ शरौ कायौ तयोमध्ये 
वक्षमाणक्ल्पनया चन्द्रस्य वक्ष्यमाणप्रकारेणानीतया नत्या चन्द्रशरः 
भिन्नेकदिक्त्व ऊनयुतः काय इति संस्कायं तौ तयो््रहयोः शरौ 
यचेकदिक्कौ स्तस्तदा तयोरन्तरं कार्यं भिन्नदिक्कौ चेत्तदा तयोः 
शरयोर्योगः का्यस्तदेव याम्योदक्स्थं दक्षिणोत्तरं खच रविवरं ग्रहान्तरं 
ज्ञेयं तदेवान्तरं चतुविशतिभि २४ भक्तं हस्ता भवन्ति यथा पूर्वागत- 
दिनादिभिः ०।१४।५६ चालितौ जातौ समौ गुरुः ११।१६।३६।१५ 
शुक्रः ११।३६।३६।१५ जातवेततकालीनौ पुनः स्पष्टौ कृत्वा शरौ 
साध्यावत्र स्वत्पत्वात्‌ पुराकृतडीघ्रफलं मंदफलं ताभ्यां शरौ साध्येते 
स्वचचलफलरित्यादिना दारः साध्यते गुरुपातः ९।८।०।० शीघ्र फलेन 
७।४२।३१ व्यस्तः संस्कृतः धनत्वात्पाते हीनः जातो गुरोः स्पष्टपातः 
९।०।१७।३२ स्पष्टगुरुणा ११।१६।३६।१५ युतोजातः सपातः ८।१६। 
५३।४४ अस्य भुजज्या ११६।२६ क्षेपेण ७६ गुणा ८८४८।५६ 


कर्णेन १३५ भक्ता ६५।२६ त्रिभक्ताङ्गलाद्यः दारः २१।४८ सपातो 


दल्लिणगोले तेन दल्तिणज्ञरः शुक्रस्य पातः १०।०।०।० मन्दफलेन 
१।३१।११ युतः १०।१।३१।११ शीघ्रोच्चेन ८।२०।४९।५२ युत 
६।२२।२१।३ भृजज्या ४५।२८ क्षेपेण १३६ गणिता ६१८३।२८ 
कणन ८९।२३ भक्ता ६९।१० त्रिभक्ता २३।२३ अङ्गुलादिश्चरो 
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याम्यः । अथ लक्षणान्तरं ज्ञेयमिति यस्य ग्रहस्य दक्षिणश्लरः स दक्षिण- 
स्थो ज्ञे: यस्य सौम्यः स उदक्स्थो ज्ञेयः शरयोदिक्साम्ये यस्याल्पशरः 
स॒ इत रग्रहादुवहच्छरग्रहादन्यदिकस्थो जेयः । अथ याम्योत्तरस्थयोर- 
न्तरे स्पष्टेषुः स्पष्टो बाणो ज्ञेयः स स्फरुटशरो द्वयोदृङ्या युतिभंवति 
तस्मात्लम्बनादि साध्यम्‌ । उक्तं च-- 
'"चेटौ तौ दष्टियोग्यौ यदि युतिसमये कायं मेवं तदंव"' 
(सि,ि. र यु. ८ ) इति तल्लक्षणमग्रे वक्ष्यति । 
अथ लम्बनार्थं चन्द्रसूर्यकल्पना द्रयोमगिंग्रहयोमंध्ये यो मन्दाक्रान्तो 
मन्दगतिको ग्रहः स रवि कल्प्यः यदि वायो वक्रीस्र ज्ञीघ्रो वा मन्दो 
वा रवेरन्यश्चन्द्रः कल्प्य उभयोवक्रिणोव्यंस्तमिति यस्तु रीघ्रः स 
रविरन्यश्चनदरः प्रकल्प्य एवं कल्पयित्वा केत्पिताकरत्कित्पितो विधुयत्र 
स्यां दिषयुत्तरतो दक्षिणतो वा व्यवस्थितः सा दिक्‌ शरस्य जेया यस्तु 
सूर्यः स छा्यश्चन्दरदछादक्त इति । 
अथ रकम्बनसाधनोपायः यो युतिसमयः समागतस्ता एव दर्शान्त- 
घटिकाः कल्प्यास्ताभ्य इष्टघटीभ्यः सषडभसूयांल्लग्नं साध्यं सषड़भ 
सुः कथं क्रतो यतः सू्ंस्य रात्रावेव यृतिद्‌ श्या भवत्यतः य सषड्भः 
कृतः कदाचित्सूर्थस्य रात्रावपि भचक्रवसाद्‌ग्रहस्यास्तत्वाद्यति द्द्यते 
ग्रहस्य सूर्यदिने त्ववद्यं न दृयते तल्लक्षणं वक्ष्यति ततस्तल्लछग्नं 
सायनं वित्रिभं कार्यं ततः समकला पूवं विधिना सूयं प्रकल्प्य तत्तिभोन- 
म्नकत्पितपूर्यान्तभागेभ्यः सप्ताद्रय इति सङृत्प्रकारेण मध्यमलम्बतं 
स्पष्टलम्बनं कृत्वा युतिसमयघरटिकासु कल्पितर विग्रहस्य ्रारभाग ऋणं 
त्रिभोनरग्नेऽहीने सत्युभयथापि तुल्यं भवति पश्चिमत्रिभोनलग्नेऽधिके 
सति वा धनं कार्यं कल्पितरवेः सकालादग्रेतनाः षड़ाशयोऽधिकास्तत्पृष्ठ 
भागस्थाः षड्ाशयो न्यूना इति । अधिकोनताज्ञेया नत्व्कानां सख्यायाः 
भ्राडनतेस्त्रिभोनं न्यूनमेव भवति पश्चिमनतेवित्रिभमधिकमेव भवत्ये- 
तत्सर्व सूर्यग्रहणे व्याख्यातं प्रायो यो यत्र राशौ भवति तस्मादग्रतनाः 
षडधिका रायस्तत्पष्ठषड़ारय ऊना एवेति भावः। एवं लम्बनसंसक्रतः 
स्फुटो भवति स॒ एव सायनः लम्बनसंस्कृतकालान्यूनं वित्रिभं कगनं 
कृत्वा नतांशाः कर्तव्यास्तन्नतांशान्‌ शी घ्रग्रहस्य मध्यगतिपऋदशाडेन 
सङ्गुण्य त्रिज्यया विभजेत्सा कलादिका नतिः सा पुनः साद्धदरयेन 
भक्ता सत्यङ्गुलादिनतिभंवति तया चन्द्रा रः संस्कायरः । उक्तं च-- 
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दुक्ेप इन्दोनिजमध्यभुक्तिस्तिथ्यंशनिध्नौ त्रिगुणोदतौ तौ । 
नती रवीन्द्रोरिति" सि. शि. सू. प्र. ११॥ 

यथा युतिसमये रविरात्रिदेषघटी १४।५६ प्रमाणः लम्बनार्थमेतत्काीन 
सूरय: १।२।५१।५४ इष्टकालः १४।५६ अयनलगनं तच्छद्धसूयत्सिध्य 
नतु फल्पितक्रान्तिस्तच्छुदधसूयत्षिखाथंमुक्रमरग्नं सायनम्‌ ९।२६॥ 
२।३९ अस्य क्रान्तिः १०।२०।१६ दक्षिणा नतांशाः ३४५।५५।२५ 
उन्नताशाः ५५।४।३५ उन्नतज्या ९८।५ मन्दोगुरुस्तेन सूर्यः कल्पितः 
शीघ्रः शुक्रः सचन्द्र: सायनो युतिसमयिको गुरः ०।५।५२।२५ विन्नि- 
भम्‌ ६।२६।२१।३९ अनयोरन्तरम्‌ ५।८।३०।४६ भुजः ०।२१।२९। 
१४ सप्ताद्रय इत्यनेन मध्यमलम्बनस्‌ २।१० स्पष्टकम्बनम्‌ १।५२ 
इदं अ्रहस्य शेष राशित्वात्‌ प्राङ्नतं प्राग्लक्षणेन वित्रिभमपि त्यूनं 
तेनणं युतिसमयेगता युतिः शनिवार उदयाद्गतघट्यः ४५।४ मध्ये 
ऋणम्‌ ४३।१२ स्पष्टो युतिसमयो नत्यर्थमेतत्कारीनः सूर्यः १।३। 
४३।१२ सायनाकेः १।२१।१६।१७ वित्रिभम्‌ ७।११।१७।३९ पूवन्न- 
ताशाः ४०।२२ कल्पितचन्द्रमध्यगतिः ५९।८ तिथ्यंञ्ेन ३।० गुणिताः 
१५८।८ त्रिज्यया भक्तं लन्धं फलम्‌ १।१९ नतिः साध्येन २।३० 
भक्ता अङ्गुलाद्या नियम्या ०।३१ अनया चन्द्रो याम्यः २३।३ 
संस्कृतः २३।३४ विशरयोः २३।४८ एकदिक्त्वादन्तरं याम्यम्‌ १।४६ 
इद याम्योत्तरं॑स्पष्टवाणज््वैकदिक्त्वादत्पशरो गुरुरूत्तरे शुक्रात्‌ 
मानक्यार्द्धात्‌ २।३५ ऊनः स्पष्टबाणस्तेन भेदयोगः परं भचक्रवशाद्गु- 
रोग्रहस्य रात्रिस्तेनेतत्समये युतिर्नदुद्यते, निशीति सूर्॑रात्रौ ग्रहुयुति- 
काली नलग्नादग्रहेऽल्पे सति भाद्धगुक्तात्सषड़भलग्नादनस्पे बहूतरे ग्रहे 
सत्ति तत्रापि निजनिजगते प्रहस्य दिने नतु ग्रहस्य रात्रौ योगो 
युतिदुर्या ज्ेवान्यथा नेति भावः । अत्र ग्रहः ०।४।५५।२५ इष्टलग्नात्‌ 
९।२६।२१।२३९ अधिकः सषड्भात्‌ ३।२६।२१।३९ न्यनस्तेन युतिनं 
द्यातोऽन्यत्कमं न कृतं पुनरूदाहरणान्तरं लाके १५४१ फाल्गुनशुदधे 
१२३ सोम उदये गताब्दाः ४३६ अहंगणः १५९६२५ मध्यमाः गुर 
शीघ्रफलम्‌ ४।३९।३१ ऋणं रविः ११।१६।६।२८ गुरुः ८।०।५९।५८ 
युक्रः ।६।२३।४० शुक्रमन्दफलम्‌ १।२९।४५।४० कर्णैः १८१।० 
अयनांशाः १८।१६।५७ चरपलम्‌ ६४ दिनमानम्‌ २९।४८ रात्रिमानम्‌ 
२०।१२ चरपलसंस्कृतःसू्ंः ११।८।१४।१९. गत्तिः ५९।४१ गुरूः ०।१। 
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१९।१३ गतिः १३।२७ शुक्रः ०।१।५७।५७ गतिः ७।३।४ उभयोः 
ूर्ववदयुतिदिनादि ०।३८।१४ गतं तेन फाल्गुनशुदधे १२ रवावुदयाद्षटी 
२१।४६ समये युतिरत्र समयिका मध्यमाः स्पष्टाः कार्याः अच्र स्वल्प- 
त्वाद्गत्या चालिता पलादि तदेव गृहीतं युतिसमयिकः सूः ११।७। 
३६।१८ गुरूः ०।१।१०।५८ शुक्रः ०।१,१०।५५ पूवेवच्छरो गुरूशरो- 
ऽङ्गुलादिः २०।५६ शुक्रग रोऽङ्गलादिः ११।३ गुरोविम्बम्‌ १।३८ 
गुक्रविम्थम्‌ २।१८ लम्बनार्थं युतिसमयिकं सायनांशवित्रिभम्‌ १।१२। 
५६।४१ पूर्वेवदस्योच्नतांशाः ८१।२६।५२ ज्या ११८।१७ कल्पित- 
सायनरविः; ०।१९।२७।४८ वित्रिभयोरन्तरम्‌ ०।२३।२८ खण्डकंम- 
ध्यमलम्बनम्‌ २।२८ स्पष्टथर्‌ पश्चिमनतत्वाद्वित्रिभाधिक्याचुतौ २१।४६ 
धनम्‌ २३।४८ स्पष्टो यूतिसमय एतत्कालीनाकंः ५।२५।५६ दिनजेषम्‌ 
०।६ रग्नवित्रि भम्‌ २।२३।३६।५५ नतांशाः ५।३७।३७ चन्द्रमध्प्रम- 
गतिसितिथ्यंश्ेन ३।५७ गुणा २२।१३ त्रिज्या १२० लब्धम्‌ ०।१२ 
सादधदयेन २।३० भक्त' लज्धम्‌ ०।४ याम्यं चन्धशरः ११।३४ याम्यः 
संस्कत: ११।३८ याम्योत्तरमन्तरम्‌ ९।१८ स्पष्टबाणः सिद्ध २४ भक्तं 
हस्तादि ०।९।१८ शुक्र उत्तरे मानेक्याद्धंम्‌ ९।५८ रोरादधिकं तेन 
भेदयोगो नास्ति परं नततादि उदाहरणार्थं कत्पितश रोऽङ्गुलादि १।० 
सूरय॑ग्रहणवत्साधनंमानेक्याद्ं मर १।५८ दारेणोनः ०।५८ छन्नं द्विघ्नाच्छ- 
रादित्यादिना स्थित्तिघटिकाः ५।५६ अनया स्पष्टयुतिसमयः २३।४८ 
उभयोर्यतिः स्पर्शमोक्षकाौ, उदयादृगतघट्‌यः १८।४२ स्प, 
उदयाद्गतवटीसमये २८।४४ मोक्षकालः । 


अथ स्पष्टार्थं सूर्यंगुर स्पशंकालीनौ सूर्यः ५।२५।५०।१२ गरः 
०।०।१९।२० वित्रिभलग्नम्‌ ०।२३।१३।३३ उत्तालाः ७४।३३।५१ 
ज्या ११५।१६ गुरुरविकत्पितवित्रिभकग्नान्तराखण्डकंः स्पष्टलम्बनम्‌ 
०।२४ पश्चिमनतत्वाढनं ग्रहस्य मध्याह्वासन्नत्वात्स्वल्पं स्पष्टः 
स्प: १९।६ एतत्काटीनलगनय॒ ३।२८।५६।४० । अथ ग्रहस्य दिन- 
मानार्थमुदयलग्नं वित्रिभो ग्रहः सायनः ९।१९।२७।४ क्रान्तिः 
२२।१९।५१ याम्या नताशा: ४६।५५।० उन्नतांशाः ४३।५।० नतज्या 
८७।२२ उच्रतज्या ८१।३७ क्षेपध्नी नति ञ्जिनीत्यादिना फलम्‌ 
६७।१३ कलाधनं दुक्कमंसस्कृतः ०।२।२८।४० उदयलमग्नम्‌ । 
अथास्तटग्नार्थं सत्रिभसायनो ग्रहः ३।१९।२७।४८ क्रान्तिरुत्तरा 





ग्रहयुत्यधिकारः-८ १०१ 


२२।१९।५१ पूर्ववद्‌ -दुक्कर्मंफलमृणम २।१९ दुक्कमंसंस्करेतः ०।१। 
-८।२२ अस्तकग्नात्सषडभः ६।१।८।२२ इदमस्तलम्नं सायनोदयकग्नम्‌ 
०।२०।३५।१ अस्य भोग्यमस्तलग्नस्य भुक्तम्‌ २।२५. मध्योदया १५७७ 
एषां योगो गुरोर्ग्रहस्य दिनमानम्‌ ३१।२ षष्टे शुद्धम २८।५८ रात्रि- 
मानमथवा सायनग्रहुं सूर्यं॒प्रकल्प्य चरखण्डकेः दशगजदशेत्यादिनो- 
त्पन्नैरश्चखण्डकंः पलानि प्रसाध्य चरपलयुतोनेत्यादिना दिनमानं साध्यं 
यथा सायनो ग्रहः ०।१९।४७।४८ चरखण्डकः ५५।४४।१८ चरपलं- 
रुत्तरैः ३५ दिनमानम्‌ ३१।१० अथ स्परंनतार्थं दिनगतघटिकानयनं 
स्पशंकालीनेष्टकग्नम्‌ ३।२८।५६।४० उदयलग्नम ०।२०।२५ अनयो- 
रन्तरकाल ऊनस्य भोग्योऽधिक भृक्तयुक्तो मध्योदयादय इत्यादिना 
भोग्यमुदयकग्नस्य भुक्तम्‌ ३।२९ मध्योदयानां ५६० योगाद्धटी १६।० 
गुरोदिनधटिका द्ुदलगतघटीनामित्यादिना दिनगतम्‌ १६।० दिनाधम्‌ 
१५।३१ अनयोरन्तरं नतम्‌ ०।२९ पश्चिमनतं खा ्काहतमित्यादिना 
द्युदलं ग्रहदिनाद्धेम्‌ १५।३१ ग्राह्य जातं मोक्षवल्नं दक्षिणम्‌ १।१२ 
मध्याह्लासन्नत्वादल्पं स्पलंकालीनग्रहः ०।१९।२७।१३ कोटिज्या 
११३।६ आयनं सौम्यम्‌ २२।३९ मानंक्याद्धंम्‌ १।५८ स्पष्टवखन- 
मुत्तरम्‌ ०।४३ अथ मोक्षकारीनाः २८।५४ सूयः ५।२६।०।२० गृ: 
०।१९।२९।२२ वित्रिभकग्नम्‌ २।२१।८।२७ अस्य क्रान्तिः २३।१९।१७ 
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साध्यत्वात्परमं स्पष्टो मोक्षकालः ३२।५१ उदयाद्गतघटी ज्ञेया 
एतत्कालीनोकंः ५।२६।४।१५ गुरु ०।१९।३०।१४ रात्रिगतवटी ३०।३ 
क्रमलग्नम्‌ ६।१२।३६।४५ उदयलग्ने ०।३।३५।१ ष्ट ६।१२।३६।४५ 
र्ववदन्तरकालः २९।४६ ग्रहस्य दिनगतघट्यः प्राग्वन्नतम्‌ १४।४९ 
पश्चिमं खाङ्काहतमित्यादिना द्यदलेन ग्रहस्य १५।३१ मोक्षवेलनं 
याम्यम्‌ २४।१९ संध्यत्वात्परमं मोक्षकालोनग्रहः ०।१९।३०।१४ 
कोटिज्या ११३।१४ आयनं सौम्यम्‌ २२।३८ स्पष्टं मोक्षवलनं याम्यम्‌ 
०।३० एवं भेदयोगे कर्तब्यताप्रकारो ज्ञेयः । अथ यो प्रहश्चन्द्रः कल्पितः 
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१०२ क रणकुतुहले 
उपसंहार इतीह भास्करोदिते ग्रहागमे कुतुहले 
विदश्धब्ुद्धिवतलभे ग्रहोत्थयोगसाधनम्‌ ॥ ८ \ 


सुमतिहष--इति करणकूतूहरवृत्तौ गणककुमुदकौमू्या 
युत्यधिकारोऽष्टमः ।॥ ८ ॥ 


सुधाकरः स्पष्टाथेः वासना च सर्वा सिद्धान्तोक्तंव ज्ञेया । 
श्रीकृपालृतनये ननिमिते वासनावर विभूषणे वरा । 
ेटयोग गणितस्य वासना सुक्तियुक्ति सहिताऽत्रसङ्गता ॥ 
इति करणकुतूहल वासनावरविभूषणे विघुष्य ङ्गोच्नतिः ॥ ` 
सत्येन्द्रमिश्रेण सम्पादितयोः चुमतिहर्ष॑युधाकरद्विवेदीकृतयोष्टीकयोः 
युत्यधिकारः अष्टमः ॥ 





पाताधिकारः-र्द 

पातसम्भवं गतगम्यज्ञानच्च- 

विनासपातेन्दुमिहायनांशकेयुलो रविः शोतर्चिश्च गह्यते ! 

समायनत्वे व्यतिषातवेधृताह्लयस्तदेक्ये रसमेऽ्कमे क्रमात्‌ ।। १ ॥ 

पातस्तदूनाधिकलिप्निकाभ्यो भुक्त्येक्यलब्धेष्यगतेरहोभिः । 

सुमतिहषे आदौ पीठिका चलिख्यते-शाके १५३९ खौकिक- 
कातिककृष्णे १० भौमे गताब्दाः ४३४ अहूर्गणः १५८४७५१ उदयकाले 
मध्यमा योधपुरे स्पष्टास्तत्र रविः ६।१२।४५।३२ चन्द्रः ४।१२।२। 
४७ अयनांशाः १८।१४८।३४ पातः २।१।२।३१ सायनाकंः ७।१।०।६ 
चन्द्रः ५।०।१७।२१ ॥ 

इह पातसाधने सपातेन्दुं विना रविचन्द्रश्चायनांशैयुत एवगृह्यते 
यत्र सपातचन्द्र इति नोक्तं तत्रायनांशयुक्तो रविचन्द्रश्च ग्राह्यस्तदैक्ये 
तयोः सायनांशयो रविचनद्रयो्योगि रसभे षड़ाशितुल्येऽकंभे दादशराि- 
तुल्ये व्यतिपातवेधृताह्वयौ क्रमात्स्यातां यत्र॒षड़ाशितुल्यो `योगस्तत्र 
व्यतिपातनामा पातः यत्र द्रादश्चराशितुल्यो योगस्तत्र वैधृतिनामा 
पातः स्यात्‌, क्व सति समायनत्वे सति यदा सूर्यचन्द्रयोः समक्रान्ती 
भवतस्तदेत्यथंः । समक्रान्तित्वे पातसम्भवो ज्ञेय इत्यर्थः । तदूनेति- 
तयोयगि षड़ाशिभ्यस्तथा द्वादशरालिभ्यश्चोना अधिका वा लिप्ताः 
कास्ता रविचन्द्रयोरभृक्तियोगेन भाज्या क्ब्धं दिनादिकं ग्राह्यम्‌ 
ऊनासु कलासु भोग्यं दिनादिकं ज्ेयमधिकासु गतं दिनादिकं 
ज्ञेयम्‌ ॥ १॥ 
पातस्य गतेष्यज्ञानं-- 

तात्कालिकौ तौ च तमश्च कृत्वा प्राग्वत्प्रसाध्यो विशिखः कलादिः॥२॥ 


ओजे पदे युर्मपदे विधुश्वेदेकान्यगोलश्च सपातचन्द्रात्‌ । 

जञेयस्तदानो खलु यातपातो गम्योऽन्यथात्वेन ततोऽपि कालात्‌ ॥ ३ ॥ 

सुमतिहष - तात्कालिकाविति । तैः पूर्वागतेरेष्य गतदिनादिभिस्तौ 
चन्द्राकों तमश्च पातं च यातेष्यनाडीगुणितेत्यादिना तात्कालिकाच्‌ 





| 


१९ करणकृतूहले 


कृत्वा प्राग्वत्‌ खण्डकेभ्यः कलादिविकशिखः शरः साध्यः । अथ गतगम्य- 
लक्षणं चे्यद्योजपदे सायनो विधुः स्थित्वा सपातचन्दरादेकगोके भवति 
तथा युगमपदे स्थित्वा सपातचन्द्रादन्यगौक्ते भवति तदा प्रागागता- 
त्कालाद्यरिगन्‌ काले द्वादश षड्राशयो जातास्तस्मा दित्यर्थः वक्ष्यमाण- 
कालेन गतपातो ज्ञेयः, अन्यथा तु चन्द्रो विषमपदे स्थित्वा सपात- 
चन्द्रादन्यगोके तथा युरमपदे स्थित्वेकगोके तदा पूवगितकालदेवेष्यः 
पातो.ज्ञेयः । सायनांशो रविः ७।१।०।६ सपातचन्द्रः ५।०।१७।२१ 
अनयोर्योगः १२।१।१७।२७ अथ द्वाददारारितोऽधिकस्तेनाधिकमंशादि 
१।१७।२७ कला ७७।२७ चन्द्राकंभुक्तियोगेन ८०१।५८ भक्तं रन्धं 
दिनादि ०।५।४७ द्रादश्ञभ्योऽधिकत्वाल्छन्धदिनादिभिः ०।५।४७ गतः 
पातः। अथ तात्कालिककरणम्‌ । नवम्यां शेषरात्रिघटी ५।४७ याते- 
ष्यनाडीत्यादिना तात्कालिकोऽकंः ६।१२।३९।४५ चन्द्रः ४।१०।५१॥ 
१७ पातः २।१।२।१२ सपातचन्दरात्वाश्वाः शराङ्खानि खण्डकेभ्यः 
सायनोऽकंः ७।०।५४।९ चन्द्रः ४।२९।५।५१ योगः ०।०।०।० कलादि- 
शरो याम्यः ५७।२९ सपातचन्द्रः ६।११।५३।३० याम्यगोे सायन- 
चन्द्रोऽत्र ४।२९।५।२१ समपदे द्वितीयपद उत्तरगोले तेन समपदत्वात्स 
पातचन्द्रभिन्नगोलत्वाद्गतः पातः पूर्वागितादपि ०।५।४७ वक्ष्यमाणे 
स्पष्टादिभिरिति ॥ ३॥ 

सुधाकरः- स्पष्टाधंमेतत्‌ । 

अत्रोपपत्तिः । ओजे यदि चन्द्रस्तदोत्तरोत्तरं क्रान्तिवंद्धेते सपात- 
चन्द्रश्च तदिगेव ततः सा क्रान्तिः शरयुक्ता ततोऽपि महती तन यातः 
पातः । एवं समे चन्द्रं क्रान्ति रपचीयते सपातचन्द्रस्य भिन्नगोलस्थत्वात्‌ 
दा रोना ततोऽप्यत्पाऽतस्तदापि यातः पातस्तत उपपन्नम्‌ । 
क्रान्तिखण्डस्य धनणत्वम्‌ - 

क्रान्तषुखण्डानि धनं क्रमेण व्यस्तानि तानि स्वमृणं ्रकत्प्यम्‌ । 

सुमतिहषः- क्रान्तिखण्डानि चेषुखण्डानि तानि क्रमात्‌ षटक्रान्ति- 
खण्डानि धनसंज्ञानि तान्येव षड्त््रमाणि ऋण संज्ञानि पुनरपि 
षट्‌क्रमाद्धनसंज्ञानि तान्युत्करमाणि पुनः षड्क्रणसंज्ञानि कल्प्यानि, एवं 
चतुष्वेपि पदेषु गणनाधे)ऽधः संस्थाप्य कार्या, एवं शरखण्डकानामपि 
स्थापना धनणेसंज्ञा चतुष्वंपि पदेषु कार्या ॥ 
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गत खण्ड साधनम्‌- 

चन्द्रस्य पातेन्द्य॒तस्य भागास्तिथ्युद्धताः स्थुरगतखण्डकानि ॥। ४ ॥ 

सुमतिह्षः--सायनचन्द्रस्य तथा च सपातचन्द्रस्य स्वस्य चये 
भागास्ते परथक प्चदशभिर्भाज्या लब्धमुभयत्र स्वस्वगतखण्डकानि 
ज्ञेयानि तेषां पूर्वोक्तधनणंसंज्ञितस्थापितखण्डकेभ्यः गणनात्‌ क्रमा- 
दुत्रमात्करमादुत्क्रमाच्च कार्या शरस्य खण्डाथं सपातचन्द्रः 
६।११।५३।३ ० भागाः १९१।५३।३० पदश्च १५ भक्ता कन्धम्‌ १२ 
शोषम्‌ ११।५३।३१ यथा सायनचन्द्रस्य ४।२९।५।२१ भागाः १४९।५। 
२१ तिथिभक्ता ब्धम्‌ ९ गतखण्डकानि रोषम्‌ १४।५।२१ क्रान्ति- 
खण्डतो गणनाकरृता दामं खण्डं भोग्यं द्वितीयपदस्य चतुर्थखण्डम्‌ २९९ 
ऋणसंज्ञकं शरखण्डकेषु तु त्रयोदशं रारखण्डकं तेषु शरखण्डकेषु 
गणना कृता तृतीयपदस्य प्रथमखण्डं ७० धनसंज्ञकमथ भक्तरेषमुभयत 
क्र! न्तिञेषम्‌ १४।५।२१ शरदोषम्‌ ११।५३।३० ।॥ ५ ॥ 


पातगतेष्य साघनम्‌- 
क्रमोत्कमात्तद्गणना च कार्या चापाह्वयाः नेषलवा व्यतीते । 
पातेऽथ गम्ये तिथितश्च्य॒तास्ते द्विधा द्विधा भोग्यदलादिकानि ॥ ५ ॥ 
दवितरीणि विन्यस्य पथग्दलानि गम्यानि गम्येऽथ गते गतानि । 
एकस्थनेवास्य तु भोग्यखण्डं यस्याल्पकाश्चायक्वा भवन्ति ।। ६॥ 
विश्वाशकेनाषम भोग्यकस्य भोग्यादितः क्रान्तिदलानि तानि । 
हंस्छृत्य पूर्वं शरदण्डकेश्च स्थुः संस्टतानि क्रमशः स्पुटानि ॥ ७ ॥ 
सुमतिहषः-- गते पाते उभयत्र ये शेषभागास्ते चापाह्वयाश्चापांशका 
ज्ञेयाः । अथ गम्ये पाते पूर्वागताः रोषांशा पचदशभ्यः १५ शुद्धाः 
ेषं चापांशसंज्ञका उभयत्र ज्ञेयम्‌ । ?वं क्रान्तेः शरस्य च चापाशान्‌ 
विघधायैकान्ते स्थापयेद्यथात्र गतपातत्वाच्छैषांशका एव चापांला एवं 
चापांलाः क्रान्तेः १४।५।२१ शरस्य च ११।५३।३० ततः क्रान्तेः 
शरस्य च भोग्यखण्डमादीकृत्य द्वित्रीणि खण्डानि द्विधा पृथग्विन्यसेत्‌, 
यदि पातं गतलक्षणं भवति तदा गतखण्डानि एष्यलक्षणे पाते एष्यलक्ष- 
णानि खण्डानि विन्यसेत्‌, शरक्रान्त्योमेध्ये यस्य . चापांशाः स्वत्पास्तस्य 
भोग्यखण्डमेकस्थमेव स्याप्यमन्यानि द्विधा २ यथागतानि तेषां स्थापित्त 
खण्डानां धनणंसंज्ञा पूर्वं कृतेव स्वत्पशरे खण्डकं द्वयं महच्छरे त्रय 
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एव मध्यमा भवन्ति । अनया रीत्या संस्थाप्य स्फुटानि कार्याणि अत्र 
गतपातत्वा द्भोग्यखण्डमादीकृत्य गतखण्डकानि द्विधा स्थाप्य तानि 
शरस्य स्वत्पचापांडत्वाच्छरस्य भोग्यखण्डमेकत्र स्थापितं लेषाणि 
गत्तखण्डकानि द्विधा स्थापितानि धनणंसंज्ञा पूर्वं कृतैव यत्तो ज्ञेया । 
अथ स्पष्टक्रिया । विश्चांशकेनेति । अपक्रमस्य क्रान्तेर्भोग्यखण्डस्य 
विश्वांशकेन १३ त्रयोदशांदकेन भोग्यादीनि क्रान्तिखण्डानि पूवं 
संस्कृत्येकजात्योदधनरूपयोः क्रृणरूपयोर्वान्तरमन्यजात्योधंनण॑रूपयोर्योग 
एवमेकगोले वैपरीत्यमेकजात्योर्योगो भिन्नजात्योवियोगो ग्न्थेऽनक्तं 
भाष्य उक्तत्वात्कायम्‌, एवं संस्कृतानि क्रान्तिखण्डानि स्फुटानि स्युः 
पन: शरखण्डकंः संस्कृतानि स्फुटतराणि भवन्ति, संस्कारास्त्वेक- 
जात्योर्योग एवमन्यगोले त्वेकजात्योर्योगोऽन्यजात्योरन्तरमिदमेव सिद्धं 
भाष्य उक्तत्वात्‌ । यथा क्रान्ति भोग्यखण्डस्य विश्चांशकेन १३ शरांश- 
केनणेल्पेणान्यान्युणरूपाण्यन्यगोलत्वायुक्तानि, यथा विश्वांशकेन युक्ता 
शरखण्डकंभिन्नगोलत्वादेकजात्योरन्तरं भिन्नजात्योर्योगः ॥ ७ ॥ 


पातमध्यानयनम्‌- 


आचयऽत्पचारपाश्चमितो गुणः स्याच्चापान्तरांशाः समखण्डकेषु । 
तिथिच्युतास्ते विषमेषु जह्यातस्वाजञघ्नरण्डानि तिथिघ्रवाणात्‌ ॥ ८ ॥ 


शेषं त्वशयदधेन हतं लवाद्यं॑संशुद्ध॒खण्डांशयुतं विभक्तम्‌ । 
गत्याविधोः षष्िगुणं तेषयेटन्धेदिनेः स्यात्खलु पातमध्यम्‌ ।॥ ९ ॥ 


सुमतिहषं :--आचयेऽल्पचापांशमितो गुणः स्यादुभयोश्चापांशान्तरेण 
विचतु्थे सति सम्भवे षष्ठं खण्डं गृणयेत्ते चापांडासमखण्ड- 
गणल्पाः पचदजभ्यः संशोध्य रोषेण तृतीयपश्चमखण्डं गुणयेदेवं 
सर्वाणि सङ्गृण्य स्फटानि च स्वांदाघ्नसंज्ञकानि भवन्ति । एवं गण- 
कल्पनायां कृतायां कि कार्यमित्यत आह- जह्यादिति-तानि स्वांगच्न- 
खण्डानि पच्चदशाघ्नवाणात्‌ पच्वदशगुणितचनद्ररारकलामध्ये यावन्ति 
गुद्धयन्ति तावन्ति शोधयेत्‌,शेषमचुदधेन स्फुटखण्डकेन भजेन्नतु स्वां- 
राष्नेन फलं लवाच्चं ग्राह्य ॒तद्विशुदधखण्डांशयुते यावन्ति खण्डानि 
शुद्धानि तेषां ये गणाश्चापांशो द्धवास्तेषां योगं कृत्वा तेरशर्युतं कुर्यात्ततः 
षष्ट्या सङ्गुण्य चन्द्रगत्था भजेदटिनादिकं ग्राह्य पूर्वं चेत्पातस्य लक्षणं 
गतमागतं तदा यस्मिन्‌ काठे इादश्राश्लयो जातास्तस्मात्कालाद- 
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धूनागतेदिनादिभिगंतैः पातमध्यं स्यादित्यर्थः । अथ चेदेष्यलक्षणं तदा 
ूर्वोक्तकादेतावद्भिदिनेगेम्यैः पातमध्यं स्यादित्यर्थः । अथ तिथिध्न- 
बाणस्य ८३२।१५ स्वल्पत्वात्वण्डानि न जुद्धयन्ति तेन खण्डकानां 
मुणकान्‌ कृत्वानेन शेषम्‌ ८३२।१५ अुद्धस्फुटखण्डकेन ३९२ भक्तं 
लब्धं ल्वादि ०।२७।२३ गुणकाभावाच्छृद्धखण्डांशानामिति ताः 


 षष्टिगुणाः चन्द्रगत्या ७४१।५० भक्तं लब्धं दिनादि ०।१०।१८ एभिः 


पूवंकलादपि ५।४७ गतपातत्वात्‌ पातमध्यं गतमेवं का्तिककृष्णे 
नवम्यां शेषरात्रि घटी १६।५ समये पातमध्यं जञेयं पातमध्यसमयिकाद्र- 
विचन्द्रपातान्‌ तात्कालिकान्‌ कृत्वा रवेः क्रान्तिः साध्योभयोः क्रान्ति- 
साम्यं तदा पातमध्यं शुद्धं नान्यथा यथा रविः ६।१२।२६।४२ चन्द्रः 
४।८।१०।१० पातः २।१।१।३२ सू्क्रान्तिः १२।५४।३१ सूर्यक्रान्तिः 
१२।५४।३२ उच्चं शरः ४८।४८ कलादि दक्षिणं गर संस्कृता क्रान्तिः 
१२।११।४३ सूर्ेक्रान्ति ११।५६।४२ उभयोः साम्यं स्वल्पत्वान्न 
दोषाय ॥ ९ ॥ 


विरोषः-- 


अपक्रमस्य भोग्यकं यदेषु खण्डतश्चयुतम्‌ ॥ 
गतेष्यताविपर्यपात्तदान्र पातसाधने ॥ १० ॥ 


सुमतिहष -चन्द्क्रान्तेयेदद्धोग्यखण्डं तद्यदा शरखण्डाद्भोग्याच्छद्‌- 
ध्यति तदा गरतंष्यस्य व्यत्ययत्वं स्याद्गतः पात एष्यो ज्ञेय एष्यो गतो 
ज्ञेयः ।। १० ॥ 


सुधाकर-- सवं यथा क्रमेण स्पष्टम्‌ । अत्रोपपत्तिः यस्मिन्समये 
सायनरविशलियोगो भारद्धं वा चक्रं तदा शरसममेवस्पष्टक्रान्त्यन्तरं तत्र 
पचदरभागवृद्धया चन्द्रस्य मध्यम क्रान्तिखण्डानि शरखण्डकैः 
संस्कृतानि स्पष्टक्रान्तिखण्डानि कृत्वा ततस्तत्स्थानीये रविक्रा न्तिखण्डकँ 
संस्कृत्य क्रान्त्यन्तरखण्डकानि कृतानि रविक्रान्ति खण्डानयने 


नद्रविगति 1 
यावच्चन्द्रगतिः पददा भागसमाभवेत्‌ तावद्रविगतिः = १३ ततो- 


ऽनुपाततो यदि प्दशभागैभोग्यिखण्डं तदा रविगतिभागैः किं लब्धं 
भोग्यखण्ड त्रयोदशांशसमं क्रान्तिखिण्ड प्रथमं उत्तरोत्तरं गोधनादिना 
सर्वाणि क्रान्तिखण्डानि त्रयोदश्ांशसमान्येव । अथानन्तरानिीतक्रसमं 
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्रान्त्यन्तरमपचीयमानेन यदा चून्यं स्यात्तदैव क्रान्तिसाम्यस्य मध्य- 
कालस्तदर्थ मिष्टकालात्स्वदेशोदयैलंग्नसाधनवत्‌ क्रान्त्यन्तरखण्डेगंते 
पाते शेषांरर्गम्ये शेषांरोनपश्चदशभिः क्रियोत्पा्ते तद्यथा पश्चदगां- 
शैभोग्यिखण्डं तदा रदेषाषांशर्वा शेषोनपन्चदङाभिरथवा चापाह्वयेः करि 
गते गम्ये वोभयतरश्ेषाशसम्बन्धिकरानत्न्तरगतिस्तत्स्वरूपं = -भो. चा 


एतच्छरे शोधिते जातं = मो ततोऽन्यानि खण्डानि 


समच्छेदविधिना पञखदश्ञगुणानि विशोध्य शेषेरनुपातो यदि अश्ुद्ध- 
खण्डेन पश्चद्ांशास्तदा दोष पदशांदोन कि ल्ञ्धं शेष सम्बन्धिनः 
अंशाः = ण ततो विद्युदधांशसंख्याभियुंता अंशा ये तेरनुपातः 
कालसाधनार्थं यदि चन्द्रगतिकलाभिः षष्टिवटिकास्तदांशकलाभिः कि 
अ >८६०>८६० 
चगकं 

संस्कारे भोग्य खण्डानामृगत्वाद्विपरीता क्रियेत्यादिनां वासना सरला ॥ 
स्थितिसाधनम्‌- 

अश्युदखण्डभाजितास््िवाश्चिदललनाडिकाः । 

स्थितिश्च मध्यपूवतोऽग्रतोऽपि तत्प्रमाणिका ॥ ११॥ 

सुमतिहषः-त्रिखाश्चि २०३ हताः नाडिकाः पूर्वागतेनागुद्धखण्डन 

भाज्या लब्धं घट्यादि मध्यकालात्पूरवं स्थितिस्तत्प्रमाणिका तावदेव 
मध्यकालादग्रतोऽपि स्थितिर्भवति यथा २२०३ अचुद्धखण्डेन ३२९ 
भक्ता कन्धम्‌ ५।३७ स्थितिः गतपातत्वान्मध्यकालमध्ये १६।५ हीने 
पातान्तः १०।२८ युतेपातादिः*१२।४२ उदयादगतघटी ३८।१९ समये 
स्पदंः, उदयाद्गतघटी ४३।५५ समये पातमध्य उदयाद्गघटी ४२।३२ 
समये पातमोक्षः ॥ ११॥। 
शुढवण्ड विचारः- 

यदाचिलेषु खण्डकेष्विहाद्दण्डजातिषु । 

च्यतेष्वपीह शेषकं खनाग पाग राधिकम्‌ ॥ १२॥ 

तदा न पातसम्भवो यदास्तिसम्भवस्तदा । 

विह्ुदधवण्डभागतो गतेष्यकालसाधनम्‌ ॥ १३ ॥ 


लब्धः कालो गतेष्यः = - दिनाथं षष्टिविभक्तेनोपपन्नं 


१५ 
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सुमतिहषः--यदा प्वदशगुणितानां मध्ये स्वगुणकगुणितेष्व- 
खिकेष्विह च्युतेषु युद्धेषु सत्सु कथम्भूतेषु खण्डेष्वाद्यखण्डजातिष्वाद्- 
मिति क्रमेण धनर्पैषु षटसु च्युतेषु खण्डेष्वथवा क्रमेण स्पेषु षट्सु 
च्युतेषु बाणशेषं खनागसागरेभ्यो ४८० यद्यधिकं भवति तदा पात- 
सम्भवो नास्ति यदा सर्वेषु खण्डेष्वशुद्धेषु बाणशेषकं खनागसागरेभ्यो 
४८० ऽल्पं भवति तदा सम्भवोऽस्ति । अथेवं विधिपातसम्भवे गतवम्य- 
कालसाधनमाह-विशुदधलण्डभागतः शरमध्ये यानि गणकगुणितानि 
खण्डकानि शुद्धानि तेषां गुणकभागादि प्रतिखण्डानामेकीकृत्य संगदध- 
खण्डं शरयुतं विभक्तं॑गत्या विधोः षष्टिगुणमित्यनेन प्रकारेण 
गतेष्यसाधनं कार्यं गतेष्यतालक्षणं प्राग्वत्‌ ।॥ १३ ॥ 
पातसम्भवं स्थितिसाघनम्‌- 
तथा शरावजेषकं वनागवेदतश्च्युतम्‌ । 
तवध्नमन्त्यवण्डहहलीकृतं स्थितिस्तदा । १४ ॥ 
सुमतिहृषः--येन शरेण पातसम्भवस्तच्छैषं खनागवेदतः ४८० 
च्युतं संशोध्य यच्छेषं तच्नवघ्नं नव < गुणं कार्यमन्त्यखण्डकेन भाज्य- 
माप्तस्य फलस्य वट्यादिकस्यारद्धं स्थिति स्याद्यथा मध्याह्लात्पूवेतः 
परतश्च भवति पातमध्या्ूर्वं स्पशः पातमध्यात्पश्चान्मोक्षः ।॥१६॥। 
क्रान्तिसाम्यं स्थितिलक्षणच्र- 
मानयोगण्डतो यावदल्पमन्तरम्‌ । 
क्रान्तिसाम्यमेव तत्तावदेव हि स्थितिः ॥ १५॥ 
सुमतिहषेः-- चनद्रसूयेयोर्मानयोगारद्धाद्विम्बेक्याद्वाद्यावत क्रान्त्यन्तरं 
स्वल्पं भवति तावत्‌ क्रान्तिसाम्यमेव जेयम्‌ । तावदेव तस्य पातस्य 
स्थितिरस्तीति ज्ञेया, अङ्गुलाद्यविवेकार्द्धं त्रिगुणं सत्कलादिकं भवति 
क्रान्त्यन्तरस्य कलादिकत्वात्‌ । अथ पातस्य फल सिद्धान्ते-- 
""पातस्थित्तिकालान्तरमङ्कलकृत्यं न शस्यते तज्जः ॥ 
स्नानजपहोमदानादिकमत्रोपेति खलु वृद्धिम्‌” ॥ १५ ॥ 
इतीह भास्करोदित इति स्पष्टार्थमेव ॥ 
अथ पुनरूदाहरणं शाके १५४३ श्रावणश्ुक्ला ९ भौमे घट्यः 
१६।३३ विशाखा १२।५४ शुक्टः १५।२६ घट्यः ३८।४२ गताब्दाः 
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२३९।१२।१ तिथि १५ भक्ता लब्धम्‌ २ शरस्य क्रमेण भुक्त खण्डद्वयं 
तृतीयं भोग्यम्‌ ५६ घ्रनसंजञे शेषे ९।२१।१ गम्पपातत्वादुभयोः गेषांशा- 
स्तिथितश्च्युताः उभयोश्चापांशाः क्रान्तिचाएांशाः ३।५०।५२ शरचा- 
पांडा: ५।४।४७ भोग्यखण्डमादोकृत्य गम्यपातत्वा द्भोग्यलण्डं कृतमु- 
भयोद्िधा स्थापितानि स्वत्पक्रान्तेश्चापांलादिकस्थं भाग्यस्थं यथा 
्वित्रीणीति वचनात्वण्डकद्रयं हिधा स्थापितं क्रान्तिभोग्यखण्डस्य २३६ 
विश्धांगभागेनणंरूपेणणं र्पाणि क्रान्तिखण्डानि युक्तानि १३ यथा शरः 
खण्डकंधनरूपाणि क्रान्तिखण्डानि योज्यान्युणरूपैःकणरूपाणि योज्या- 
नि एकत्रणंरूपमन्यडनरूपं तदा भिन्नजातित्व दन्तरं जातं शरसंस्कृतानि 
स्फटखण्डानि प्रथसखण्डम्‌ १९७ स्वत्पचापांदेः ५४।१२ गुणितम्‌ 


७७५।३ पचदशगुणातपूर्वागतवाणात्‌  २५।४०।१५ शोधितं शेषम्‌ ` 


१७६५।१२ द्वितीयखण्डं ६१ चापांाः ३।५८।१२ चापांशाः ५।४७॥ 
५७ अनयोरन्त रां: १।५३।४५ गुणितम्‌ ४९२।३।२७ पूर्वशञरदेषात्‌ 
१७९५।१२ शुद्धम्‌ १२७३।९ शेषं विषमं तृतीयखण्डम्‌ २७४ अन्तरां 
१।५२३।७ तिथितः १५ जुद्धेः १३।६।५३ गुणितम्‌ ३५९३ एतच्छेषात्‌ 
१२७३।९ न शुद्धयति तेन शरदोषस्‌ १२७३।९ अशुद्धेनास्पुटखण्डेन 
२७४ लब्धं क्वाद्यम्‌ ४।३८।४८ संयुद्धं खण्डांरम्‌ ३।४।५२ उभाभ्या 
युतम्‌ १०।२६।४७ षष्टिगुणम्‌ ६२७।४७ चन्द्रगत्या ७२५।३५ भक्तं 
दविनादि ०।५१।५० एभिदिनादिभिः पूवेकालादगम्यं पातमध्यं पूवकाल- 
घट्यः ३०।४० मध्ये युक्तम्‌ १।२२।३० एवं कातिकवदि ८ भ्रगावुदयाः 
द्घट्यः २२।३० पातमध्यमेतत्कराङीनः सूरयः ७।५।४१।५० चन्द्रः ४।७। 
२६।५७ पातः ९।१२।१४।३८ र विक्रान्तिः ८७१।४४ चन्द्रशरः. २०५। 
५७ स्पष्टक्रान्तिः ७७७।४४ उभयोः क्रान्तिसाम्यत्वाच्छद्ध साधधनमेता 





पाताधिकारः-९ ११३ 


घटिकाः २२।३ अदुद्धेन २७४ भक्ता घट्यः ८।२ स्थितिरियं पात- 
मध्यात्‌ २२।३० शुद्धाः १४।२८ उदयाद्गतघटीषु पात्तस्पञंः पातमध्ये 
युता ३०।३२ एवमुदयादूगतघटीषु पातनिगमंः मानं सू्ेस्य ११।३ 
चन्द्रस्य ९।४८ अनयोरेक्याद्धेम्‌ १०।२५ अङ्गुखादि त्रिगुणितं कलात्म- 
कम २१।१५ एवं स्प्लंकाीनमोक्षकालीनक्ान्त्यन्तरं प्रसाध्य मान- 
योगखण्डतो यावदल्पिका स्थितिः प्रतीतः पश्चाद्यः करणपातमध्ययोहि 
निर्णीतः ।॥। 


सुधाकर : स्पष्टाथ॑मिदम्‌ । 

अच्रोपपत्ति ! तावत्समत्वमेव क्रान्त्योविवरं भवेद्यावदित्यादिना 
यदा मानैक्याधंसमं क्रान्त्यन्तरं तदा स्पर्शो मुक्तिश्च तव्राचा््येण 
मध्यमं मानैक्यारद्ध मध्यमा चन्द्रगतिश्च गृहीता ततोऽनुपातः अश्ुद्ध- 
खण्डन पञ्चदशांशास्तदा मानयोगदलेन कि पूनश्चन्द्रगत्या षष्टिवटि- 
कास्तदानीतांड कलाभिः कि जाताः स्थित्यधे घटिकाः 


= ५८ भ 4 
== १५» २२०९००८९ अत्र.यदि च गं =७९० 
अखम्चगं 


तदा स्थि = 3 अथ यदिच ग ७८० तदा 


स्थ = २२१५ उभयोरयोगाद्धं २२०१ 
, वि -- 


अव्राचार्येणेदं तरर गृहीतं स्वत्पान्तरात्‌ । अथ यदा शेषमानं 


४८० __ ३२ तदा मानैक्याद्धं सममन्तरं क्रान्तिसाम्यं केन्द्राभि- 


प्रायेण न भवति अधिकेऽपि न सम्भवो न्यूने तदैव मध्यस्ततः स्थित्यर्धा- 


नयनायानुपातः अन्त्यखण्डेन पन्चदश भागास्तदा ५८५. - शे अनेन 


१५ 
न ८० दो ततो विधुगत्या षष्टिघटिकास्तदा 
च्च जह  विधुगत्या ष लनब्ध- 





कलाभिः कि जाता स्थितिः 
_ (४८० - हे) > ६००८९६० _ (४८० - शे) >. ३६ 
अज ख > ०१० अच >८4 


११४ करणकुतुहले 
_ (४८० - शे) >< ९ 
अख>२ 
उपसंहार इतीह भास्करोदिते प्रहागमे कृतहले । 
विदग्धबुद्धिवल्लभे सकृच्च पातसाधनम्‌ ।॥ ९ ॥ 
सुमतिहष- इति श्रीब्रह्यतुत्यवृत्तौ पाताध्यायो नवमः ॥ ९ ॥ 
सुघाकरः-श्रीकृपालृतनयेन निमिते वासनावरविभरषणे वरा ॥ 
क्रान्तिसाम्यगणितस्य वासना सृक्तियुक्ति सहिताऽतरसङ्गता ॥ 
इति करणकूतुहलवासनावरविभूषणे पाताधिकारः ॥ 


अन्यत्‌ सुगमं सवेम्‌ । 


सत्येन्द्रमिश्रेण सम्पादितयोः सुमतिहष॑सुधाकरद्विवेदीकृतयोष्टीकयोः 


पाताधिकारः नवमः ॥ 





पवेसम्भवाधिकारः-१० 


शरसाधनम्‌ 
दध्नो मासगणस्त्रिहद्विमथुतो वषन्निदस्मांशथुग्‌- 
वच्चोक्ताकंघटीफलं शरहूतं स्वर्णं तु तस्मिंललवाः ॥ 
युक्तामातमितेगं हैरथ रवे राश्यद्धयुक्ताश्च ते 
तद्बाहु च लवा निजाद्धं सहिताः स्यादंगुखाद्यः शरः ॥ १ ॥ 
सुमतिहर्ष- इतश्चत्वःरः इलोकाः शाद्रंखविक्रीडितेनाह - शकः 
पचादिक्चन्द्रहीन इत्यादिनाधिमासैयगृध्वं इत्यन्तेन साधितो मासगणो 
द्वाभ्यां गुणनीयस्त्रिभिर्भाज्यो लब्धाङ्गो भागादिद्धिसप्तत्युत्तरद्वित्या 
२७२ युतः कार्यः ततो वर्षाणां करणगताब्दानामश्रदस्त्रांशेन २० 
विशतितमांेन युक्तः कार्यं एवम्भूते तस्मिन्नंशाद्ये बह्वाचार्योक्ता- 
कं घटीफलं पखभि ५ भक्तं तययथासम्भवं धनमृणं कार्यमेवं तस्मिन्नंशाचे 
मासगण तुल्य राशिभि राशिस्थाने युतं कार्यमथ रवेग्रंहणसम्भवे राश्य- 
द्धेन पचददाभिरंशैः पूर्वागतं राश्यादियुतं कार्य ततस्तस्य भुजः काये- 
स्तस्यांषाः स्वीपेनार्द्धेन सहिताः शरोडगुलादिः स्परात्सूयेग्रहणे राश्यद्ध- 
युक्तो यस्मिन्‌ गोते तदिक्‌ जेया । यथा शके १५४२ मागंशीषेपूरणिमा बुधे 
गताब्दाः ४३७ मासगणः ५४१४ द्विगुणः १०८२८ तरि भक्तो कवादि 
३६०९।२० द्विभ २७२ युतः ३८८१।२० गताब्दाः ४४७ एषामश्रद- 
सांगेन २१।५१ युक्तः ३९०३।११ धनुषः पूरवपक्षाकंघटीफकम ३ 
पंचभि ५ भक्तं लञ्धमंशाद्यम्‌ ०।३६ पूर्वस्मिन्‌ ३९०३।११ कर्कादित्वा- 
द्णम्‌ ३९०२।३५ अयमंशादिराद्यादिकृतस्त्रंग भक्तं रब्धं राश्यादयः 
१३०।२।३५।० राशिस्थाने मासगणः ५४१४ युतः ५५४४।२।३५।० 
रारिस्थानेद्रादशभिभंक्तं कन्धम्‌ ४६२ रन्धस्य प्रयोजना भावात्त्यक्तं 
शेषं राद्यादि ०।२।३५।० अस्य भूजोऽयमेवांशाः २।३५।० स्वीयेनाद्धेन 
१।१७ युतात्‌ ३।५२ अयमङ्गुलादिरः अथ सूर्यग्रहणसम्भवा्थं 
शाके १५२२ लौकिकश्रावणवदि ३० तिथौ सोमे गताब्दाः ४१७ 
मासगणः ५१६१ सूर्यं: ३।०।३५ दिनाद्धंम्‌ १६।३ पूरवेघटी २८।५६ 
मासगणः ५१६१ द्विघ्नः १०३२२ त्रिभक्तोऽशादि ३४४०।४।० 


११६ करणकतुहले 


द्विभयुतः ३७१२।४०।० वर्षाणां ४१७ विशादोन २०।५१ युतः 
२३७३३।३१।० कक पूवेपक्षघटी ३ फलं गरभक्तंन ०।३६ हीनः ३७३२। 
५५।० त्रिश द्धक्तं राश्यादि १२४।१२।५५।० रािस्थानं मासगणैः 
५१६१ युतम्‌ ५२८५।१२।५५।० द्रादशभक्तं दोषं राइयादि 
५।१२।५२।० सूयंग्रहणत्वाद्राश्यद्धंन ०।१५।०।० युतं जातं राश्यादि 
५।२७।५५ अस्य भुजः ०।२।५।० अस्यांशाः १।५।० निजाद्धेन १।२ 
युतः ३।७ शरोऽङ्गुलादिरूत्तरः राद्यद्धेयुक्तस्य राद्यादिसौम्यगोके 
स्थितत्वात्‌ ॥१। 
नतसाधनम्‌- 
दान्ति नतनाडिकान्धिरहितो युक्तो गहाद्यो रविः 
प्राक्यश्चायनांशकेश्च सहितस्तहोगः होनाहताः । 
शेलास्ते द्विगुणा छवादिरयमस्तात्स्वाक्षतोऽन्ञा नता- 
स्तदेदांशमिता नतिश्च विश्िखस्तत्संस्कृतोऽकंग्रहे ॥ २ ॥ 
सुमतिहषः--दर्शान्तकाीनं नतं कृत्वा तस्यांध्िश्चतुर्थाश इति 
नतघटिकानां चतुभि ४ भगि लन्धराशयः शेषं त्रिरद्धिः सङ्गुण्य 
पुनः चतुभिभगि हूते लब्धा भागाः शेषं षष्ट्या संगुण्य 
चतुभक्ते लब्धं कला एवं राइयादिफलं ग्राह्य तेन दर्शान्तकालिको 
गृहाद्यो रविः प्राक्कपाले रहितः पश्चिमकपाले युक्त इति छत्वा स 
एवायनाेर्ुक्तस्तस्य भुजं कृत्वा तेन भुजेनोना हताश्च शैलाः ७ सप्त 
कार्याः स लवादिक्रान्तिभवत्ति ततः शरः स्वाक्षवेन प्राग्वन्नतांशाः 
साध्यास्तेषां चतुर्थांशो नतिः स्यात्तया प्रागानीतः शरः संस्कृतः सन्‌ 
स्फुटो भवति यथा दर्शान्तः २८।५६ दिनाद्धंम्‌ १६।४३ अनयोरन्तरं 
घटुयादिनतम्‌ १२।४३ पश्चिमं चतुभंक्तं लब्धं रागाय: ३ शेषम्‌ ०।१३ 
व्रिशद्गुणम्‌ ६।३० चतुभ॑क्तं ुन्धमंशाः १ शेषम्‌ २।३० षष्टिगुणम्‌ 
१५० चतुभेक्तं लब्धं कलाः ३७ रोषम्‌ २ षष्टिगुणम्‌ १२० चतुर्भक्त 
लब्धं विकलाः ३० एवं राश्यादिना ३।१।३७।३० अमावास्यान्त- 
कालीन: स्पष्टो वा गतेष्टनाडीत्यादिना स्थूलोऽपि रविः ३।०।३५ 
३४ पश्चिमनतत्वाद्युतः ६।२।१३।४ अयनांदः १७।५७ युतः ६।२०। 
१०।२४ अस्य भूजः ०।२०।१०।२४ अनेन सप्त॒ ७ राशय ऊनाः 
६।९।४९।३६ पुनर्भुजेने व ०।२०।१०।२४ गुणिता गोमूत्रिकया २।४०। 
२० द्विगुणाः ५।२०।४० जातांशादिः क्रान्तिः संस्काररहिता 
सायनोऽर्को याम्यगोलेऽस्माद्याम्या याम्याक्षांडैः २४५।३५।९ संस्कृता 





पर्वं सम्भवाधिकारः-१० ११७ 


जाता नताशा याम्याः २९।५५।४९ चतुभेक्ता ७।२७ जाता नतिर्या- 
म्यानया पूर्वानीत सौम्यलरः ३।७ संस्कृतो भिन्न दिक्त्वादन्तरम्‌ ४।२० 
जातः स्पष्टशरः सौम्यः ।२॥ 


ग्रहणसम्भवासम्भवम्‌-- 
गोचन्द्रा हिमगोभेवाश्च तरणेमनिक्यखण्डं हारे । 
तन्नयूने ग्रहणं भवेदिति बुघेश्चिन्त्यः पुरा सम्भवः ॥ 
चक्राद्यः खल्‌ मध्यमाकंतमसोर्योगो द्विनिष्नो द्वियुक्‌- 
पर्वेश्ञो मुनिभक्त गेषकमितो ज्ञेयो विरंच्यादिकः॥ ३॥ 


सुमतिहषे- गोचन्दराइति -गोचन्द्रा एकोनविशतिश्चन्द्रस्य मानेक्याद्ध 
दारं चन्द्रशरं मानैक्यारद्धादूने सति ग्रहणं भवेदिति विद्वद्भिः पूर्वं 
सम्भवो जेयः यथा चन्द्रशरः ३।५२ मानंक्यारद्धात्‌ १९ ऊनस्तेन चन्द्र- 
ग्रहणसम्भवोऽस्ति ततश्चन्द्रग्रहणवत्सूयं ग्रहण साधनं कर्तव्यं सू्यस्पष्टरः 
४।२० सूर्य॑स्य मानेक्यार्धात्‌ ११ ऊनस्तेन सूर्य॑स्य ्रहणसम्भोऽस्ति तस्य 
साधनं पूर्वंवच्चन््रग्रहणस्य सधनं चन्द्रग्रहणोक्तवत्सू् ग्रहणस्य साधनं 
सूर्य॑ग्रहणोक्तवत्‌ । अथ चक्राय इति क्षेपकरहितयोमंध्यमाकतमसोमध्य- 
सूर्यं रहितयोमध्यमाकंतमसोमंध्यसूयंपातयोभगणाद्यो योगौ द्िघ्नः 
द्विगुणीकृतः द्वियुक्तः श्यः सप्तभिर्भाज्यः शेषं तेन गता वतंमानस्य 
राश्याद्यं भुक्तं ब्रह्मादिकः पर्वशः ब्रह्मशशीन्द्रकुवेरवरूणाग्निवमाश्च 
पर्वेरा इति यथा चन्दरग्रहणे क्षेपरहितो भगणादयो रविः ४३७।६।०। 
५९।३८ पातः २३।६।१४।३८।२५ अनयो्योगिः ४६१।०।१५।३८।३ 
द्विगुणः ९२२।०।३१।१६।६ द्वियुक्‌ ९२४ सप्त भक्तं शेषम्‌ ० ब्रह्मतो 
गणनया सप्त गताः ब्रह्मा पवेश: सूर्यग्रहणे भगणादिरविः ४१७।४।१। 
२१।१३ पातः २२।५।९।२४।१८ अनयोर्योगः ४३९।९।१०।४५।३१ 
द्विगुणः ८७९।६।२१।३१।२ द्वियुक्‌ ८८१।०।४३।२।४ सप्त ७ भक्तं 
दोषम्‌ £ पवंशो यमो नेयः ॥ ३ ॥ 
सुधाकर :--स्पष्टाथंमेतत्‌ । 
अव्रोपपत्तिः । मासाः प्रथक्‌ ते द्विगुणाः स्वाङ्गनृपांशयुतास्त्रिभि- 
विभक्ताः फलमंशपूर्वं मासौघतुत्यैश्च गृदैयुंतमिति पर्वेसम्भवाधिकारेणैव 
तत्र म्रन्थारम्भस्य पञ्चदशदिनस्य च पातयोयोगिन क्षेपसंज्ञा कृता 


११९८ करणकृतुहुले 


स्वल्पान्तरात्‌ स्वाङ्कुनृपांशफलं त्यक्त तेन विशतिवषें चेकाशंसममन्तरं 
एवं मध्यमः सपातसूर्यो भवति तत्राकंघटीफरं द्वादशगुणं कलास्तत्‌ 
कतकः = द अनयारीत्या पूर्णान्ते 
सपातसूयंः स ॒राश्यद्धंसहितो दर्शान्ते सपातसूर्यः स॒राश्यद्धेसहितो 
दान्ति सपातसूरयैः स्यात्‌ तदंशा द्विगुणाः खार्कमिते ग्यासाद्धें जीवा 
२ख्न्पशक __ २ल>२७० 
१२० >८३ १२०८३ 
३ 


= वतर प्रथमश्योकः ।॥। 


षष्टिभक्ता अंशास्तद्रूपं = 


ततःपूर्ववदङ्गुलायः शर 


द्वितीयश्चोके अयनांशकंश्च सहित इत्यन्तं सुगमं स्वत्पान्तराह्‌- 


रामरग्नस्य वा वित्रिभस्यमानं तत्क्रान्तिः श्रीपतिरीत्या भुजज्यया 
करा _(१८०-भु) भु>८४८००८ २४ _ 
१२० {४०५०० -(१८०-भु) भु} 
(१८० -भु) भु>९६ _ (६- ३5); ५६-- ३०/३० ` ‡ 
०५०० - (१८० - भु) भु 
४4 (६- ठ 
_ (६-भुरा)भुरा>८२ 
(६-भुरा) भुरा 
कना तइ भः 


हरे वियोजकं प्रक्षिप्य रूपसमो गृहीतस्तेन भाज्यस्थानेऽपि 
किचिदधिकं .कृतमर्थात्‌ षट्‌ स्थाने सप्तसंख्या कृता ततः 
(७-भुरा) भु रा>२ 


स्वपान्तरात्‌ । 


क्रा = अथ क्रान्त्यक्षसंस्कारेण स्वत्पान्तरा- 


द्वित्रिभनतांशास्ते द्विगुणस्तज्जीवा ततः पूवंवन्नतिरङ्गुलात्मिका 
= बनवत कः न. न न त 
+ , १९५८ १९० >३ ५ >८३ ४ ~ 
पन्नो द्वितोयश्लोकः तृतीयस्य तु त्रिभक्तन मध्यममानैक्यखण्डेन प्रकटेव 
वासना ॥ 





पवंसम्भवाधिकारः-१९ ११९ 
स्ववंशवणेनम्‌ - 
आसीत्सञ्जनधाम्नि गेहविवरे श्ाण्डिल्यगोत्रो दिजः 
श्रौतस्मातविचारसारचतुरः सौजन्यरत्नाकरः । 
ज्योतिवित्तिलको महेश्वर इति स्यातः क्षितौ स्वेगुणे- 
स्तत्सुनुः करणं कुतूहल मिदं चक्र कविर्भास्किरः ॥ ४ ॥ 
इतीह भास्करोदिते ग्रहागने कुतुहले । 
विदग्ध बुद्धि वल्लभे रवीन्दपवसम्भवः ।॥ १० ॥ 
सुमतिहषं :-आसिदिति । स्पष्टार्थो ज्ञेयः ।॥ ४॥ 
इति श्रीकरणकुतुहटे पवंसम्भवासम्भवमाध्यायानः दशमः 
समप्तिमिगमत ।॥ १०॥ 
सुधाकर :--स्पष्टाथः । 
श्रीकृपालुतनयेन निमिते वासनावरविभूषणे वरा । 
पवेसम्भवविधधान वासना सुक्तियुक्ति सहिताञत्रसङ्कता ॥ 
सुवासना विभूषणं सरस्वती सुखप्रदम्‌ । 
सुधाकरेण निमितं सदा पठन्तु सज्जनाः ॥ 
रामप्रसादतनूज सुधाकरेण श्रीमदुभास्करीय करणस्य कृतुहलस्य । 
चक्रे विभरषणमिदं विदुषां मुदर्थं यद्धारणेन सरसा च सरस्वती स्यात्‌ ॥ 
आश्चिनशुक्लषष्ठां दके त्यधिकाष्टादशदाततमे पृणमिदं 
जगदीशानुग्रहेण । 
इति 
[ अत्र वासनोपयोगीनि वृत्तानि प्रायो भास्करीय सिद्धान्तरिरो- 
मणेरेव ॥ 
सत्येन्द्रमिश्रेण सम्पादितयो सुमतिहषसुधाकरद्िवेदीकृतयोष्टीकयोः 
पवंसम्भावाधिकारः दशमः ॥ 





नीरदाध्याय^-११ 
नीरदाकस्पष्टीकरणम्‌-- 
समलिप्रीकृते भानौ राश्येकं शोधयेद्बुधः । 
अंशका मनवश्चव शेषं चक्राच्च पातयेत्‌ ॥ १ ॥ 
कलितं वगितं द्विघ्नं चक्रलिप्राभिरढरेत्‌ । 
लब्धाद्थ इतरे सङधे तरोविश्वांशकयुतः ॥ २ ॥ 
समलिप्ताकं संयुक्ताच्छोधयेदुदय भास्करात्‌ । 
यच्छेषमाद्यसंयुक्तं नीरदार्को हि संस्फुटः ॥ ३ ॥ 
सुमतिहष--समकलसूयंमध्य एकोराशिश्वतुर्दशांशाः १।१४।०।० 


रोध्या शेषं द्रादशरारिभ्यः १२ शोधयेत्‌ तस्य कलाः कार्यस्तिसां वर्गो 


विधेयः सद्विगुणः कायस्तं चक्रकलाभिः २१६०० भजेत्‌ लब्धस्य पृथक्‌ 
स्थापितस्य आदय इति संज्ञा कतेन्या य इति संज्ञः त्रथोदराभि १३ 
रंशेयंतः समकल सूयं योज्यस्तत ओौदयिकः सूर्यः शोध्यो यच्छेषं तत्‌ 
पूवेकृताट्यसंज्ञ न युतं सन्नीरदाकः स्फुटो भवति । 
यथा चन्दरग्रहृणे समकलमसूये ८।०।१६।१० एको राशिरंशाश्चतुदंश 
१।१४।०।० शुद्धाः दोषम्‌ ६।१६।१६।१० चक्रात्‌ १२ शुद्धः ५।१३। 
४३।५० अस्य कलाः ९८२३।५० आसां वगं: ९६५०७७०१।२१ 
दविध्नः १९३०१५४०२।४२ चक्रकलाभिः २१६०० भक्तं कञ्धं कलादि 
८९३५।५३ षष्टिभक्तं कन्धमंगादि १४८।५५।५३ निरं द्ध क्तं जातं 
रादयादिः ४।२८।५५।५३ एतस्य राइयादिकस्याद्य इतरसंज्ञकस्त्रयो- 
दशभिरशैः १३ युतः ५।११।५५।५३ समनकलसूये ८।०।१६।१० युतः 
१।१२।१२।३ ओौदयिकसूर्यात्‌ ७।२९।३५।२० शुद्धः शेषम्‌ ६।१७। 
२३।१७ आद्येन ४।२८।५५।५३ युक्तम्‌ १२।१६।१९।१९ 
अस्य प्रयोजनम्‌- 
रविभौमां शकं दृष्टवा निरं ग्रहमादिशेत्‌ \. 
शनिसौम्यनवांजे चेत्सछिरुं क्षद्रवषणम्‌ ।॥ ४ ॥ 


क रे 


१. अयं नीरदाध्यायः केनचित्‌ प्रक्षिप्त इति प्रतिभाति । 





नीरदाघ्यायः-१ १ १२१ 


शशिश्चक्रनवांशे च प्रावृट्काले महञ्जलम्‌ । 
गुरोरशक्मासाद्य दश्यते सबलाहकः ५॥। 
ग्रहणे वा विलग्ने वा मेधच्छायां विजानतः । 
तस्याहं पादयुगलं कुसुमाञ्जलिनार्चये ।॥ ६ ॥ 
सुम तिहषं यदि नीरदार्को रविभौमनवांशकै भवति तदा मेधो 
नास्ति शनिबुधनवांशके क्षद्रवषंणं स्वल्पवषंणं चनदरशुक्रनवांशके प्रभू- 


 तपनन्यो मेघः गुरुनवांशे यदा तदा सवातं क्द्रवरषणम्‌ ॥ ५ ॥ 


यथामति मया प्रोक्तं सम्प्रदायादथापि वा । 
उचिताऽनुचितं यन्मे तदाक्यं क्षम्यतां विदः ॥ १ ॥ 
विन्ध्याद्रि निकषा पुरी सुविदिता सवं द्धवृद्धान्विता 
तच्नेतास्ति भटः स्ववंशतिलकश्चौल्क्यवंशो धवः । 
सुश्चौवीरमूदे सुनीतिनिपुणो दहेमाद्िरेवापुरो 
योऽभूद्यान भूषतींस्थिरतरान्परोर्भूल्य राजन्यके ॥ २ ॥ 
वैशाख्ये खलु मन्त्रिणि प्रियवृषे दानप्रसृक्तौ सति 
मङ्खत्यादिकलामिते गतवति श्रीविक्रमात्संवति । 
मासे प्रौष्ठपदे विनायकततिथौ दैत्येज्यवारे वरे 
चक्रे श्रीगुरमावतः सुमतियुग्धर्षेण चैषा मुदा ॥३॥ 
ग्रन्थाग्रन्थशतान्यस्य साद्धषटादशसंख्यया १८५०। 
नेयं चेदङ्कुबाहुल्यान्यूनाधिक्यं न॒ दोषकृत्‌ ॥ ४ ॥ 
करणवृतावेतस्यां सुमतिहष॑रचितायाम्‌ 1 
गणककुमुदकौमृद्यां निर्णीतः पवंसम्भवः ॥ ५॥ 
उपरंहार-इति धौ भास्कराचायंविरचिते कररकुतुहले 
नीरदाकंबिचाराध्यायः समाप्तः ॥ ११॥ 
सुमतिहषंः- इति श्रीयुमतिहषंविरचितायां ` ब्रह्मतुल्यवृत्तौ 
गणककुमुदकौमृद्यां ग्रहणसम्भवाधिकारोऽत्र सनीरदाकंम्‌ विचाराध्यायः 
समाप्तः ॥ | 
सत्येनद्रमिश्रेण सम्पादितयोः सुमतिहषसुधाकर-द्विवेदीकृतयोष्टीकयोः 
` नौरदाध्यायः एकादशः ॥ 





९ कृ0 कु ५ 


कृरणकरत्हलम्‌ 
(श्िबमती'' हिन्दीटीका-षहितम्‌ 
मध्य क्छरः-१ 


षएलोक १-मद्धलाचरण । 

मै ( भास्कर ) गणपत्ति-सरस्वती-त्रह्मा-विष्णु-शिव तथा सूर्यादि ग्रहोको 
नमस्कार करके ब्रह्मसिद्धान्ततुल्य ग्रहादि स्पष्ट करने की विधि को सरल प्रकार से 
कहता हँ । 
श्लोक २.,३-अहगंणसाधन । 

अभीष्ट शक मे ११०५ घटाने पर गतवषं होगा । गतवषं संख्या £ १२ 
से गुणा करके रचैत्रादि गतमास जोडने पर सौरमास होगा । सौरमासमें २ से 
गुणाकर ६६ जोडकर दो जगह स्थापित कर प्रयममें ९०० से भाग देकर रन्धि 
को द्वितीय स्थान मेँ घटाकर शेष मे ६५ का भाग देने पर छब्धितुल्य अधिमास 
होगा । अधिमास को सौरमास मे जोडने पर चाद््रमास होगा 0 । चनद्रमास में 
३० से गुणा कर अभीष्टमास ॐ शुक्लप्रतिपदादि ` गतततिथि को जोड़ने पर चान्द्र 
दिन होगा । | 

चान्धदिन को दो जगह स्थापित करं प्रथम मे ३ जोड़कर ७०३ का भाग 
देकर लन्धिको द्वितीय में जोड़कर ६४ का भाग देने पर रन्धितुल्य क्षयदिन 
होगा । चान्द्रदिन मे क्षयदिन को घटाने पर शेष अहम॑ण ( सावनदिनसमूह ) 
होगा । 

अहगंण मे ७ से भाग देने परर शेषसंख्यातुल्य वृहस्पत्यादि वार होगा । 
जैसे--शेष १ बृहस्पतिवार, २ शुक्रवार, ३ = शनिवार, ४ = रविवार इत्यादि । 
र्लोक ४, ५, ६ ग्रहो के राश्यादि क्षेपक । 


ह] सव] क न्ना चलता कन] इग [गुर 1 कू [जल 
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अहगंणोत्यन्न मध्यमग्रह्‌ मे उसके क्षेपक जोडने पर देका के सूर्योदयकालिकिं 
मध्यम ग्रह होते है । 
श्लोक ७-मध्यमसू्यं साधन । 

अहगंण को दो जगह स्थापित कर प्रथम स्थान मेँ १३ से गुणाकर ९०३ कां 
भाग देकर रब्धि-अंशादि को द्वितीय स्थान मे घटाने पर अंशादि मघ्यम सूयं-बुध- 
शुक्र होगे । 

गतवषं संख्या मे ६४ का भाग देने पर कलादि रन्धि जो हो उसे मध्यम सूयं 
बुध-शुक्र मे घटाने पर अब्दबीज संस्कार होगा । 
श्लोकं ८-मध्यमचन् साधने । 

जहगण को १० से गुणाकर दो स्थानों मे रखकर एकमे १७ का भागं 
देकर लब्धि अंशादि को द्वितीय स्थान मे घटा देगें । शेष अंशादि जे अहगंण के 
८६०० वे भाग ( अंशादि ) को घटा देने पर अंशादि चन्द्रमा होगा । 


ष्टोक ८:-चन्द्रोच्च साधन । 


जहगंण को दो जगह स्थापित कर एकमे ९ काँ दूसरे मे ४०१२ का भाग 
देकर दोनों अंशादि रुन्धियों का योग करने प्र चन्द्रोच्चं होगा । 


श्लोक € पात साधन 1 

अहगंण को दो जगह स्थापित कर एक मे १९ का दूरे मँ २७०० का भाग 
देकर दोनो अंशादि लब्धियों का योग करने पर अंशांदि चन्द्रपात होगा । 
श्लोक १०--भौम तथा बुधशीघ्र का साधनं । 

११ गुणित अहगंण को दो जगह स्थापित कर एक मेँ २१ तथा द्सरे में 
+;४४का भाग देकर दोनों अंगादि लन्धियों का योग करने परर मध्यम भौम 
होगा । 

अहगंण को ४ से गुणाकर दो जगह स्थापित करं एकमे ४२का भाग 
देकर अंशादि न्धि को दूसरे नगह्‌ में जोड देशं तथा अहंगंण के १४२१ वँ भाग 
( भंशादि ) को घटाने परं बुघशीघ् होगा । 
श्लोक १०२ गुरु साधन । 

अहगंण को दौ जगह स्था पित्त कर एक जगह १२ से तथा दूसरे जगह ४२२३७ 


से भाग देकर दोनों अंशादि लब्धियों कां अन्तर करने प्रर अंशादि मध्यम गुरु होगा । 


१२४ करणकृतूहले 


श्लोक ११५-- शुक्र शीघ्रोच्च साधन । 

१६ गुणित अहगंण को दो जगह स्थापित कर एक मे ७४५१ तथा दुसरे में 
१० का भाग देकर दोनों अंशादि रब्धियों का योग करने पर शुक्रशीघ्रोच्च 
होगा । 
श्लोक १२-शनि साधन । | 

अह्गंण को दो जगह स्थापित कर एक मे ३० तथा दूसरे मे ९३६७ का 
राग देकर दोनों अंशादि रुन्धियों का योग करने पर मध्यम शनि होगा । 
ए्लोक १३- सूर्यादि ग्रहों की मध्यमगति । 
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श्लोक १४--भूमध्यरेव दिश । 
लंकानगर ( शून्य अक्षांश ) से सुमेरु ( उत्तर प्रूव ) तक एक योम्योत्तर 
( देशान्तर ) रेखा म आने वाले नगर कन्याक्रुमारी, काञ्ची, सितपवंत, वत्स, 
उजयिनी, गगंराट तथा कूरुषेत्र है । ये रेखादेश कहलाते हँ । 
ए्लोकं १५-देशान्तर संस्कार । 
रेखादेश से अपने स्थान की पूर्वापर दूरी को प्रहगति से गुणकर ८० का 
राग देकर लब्धि को धन या ऋण करेगे । अर्थात्‌ रेखादेश से पूवं मे ऋण तथा 
पश्चिम मे धन करने से देशान्तर-संस्कृत प्रह होगे । 
इलोक १६ ग्रहो का बीज संस्कार । 
अभीष्ट शकान्द मे ११०५ घटाने पर गतान्द होता है । 
गताब्द --७८ = विकलादि चन्दर का बीज (ऋणात्मक) । 
च भ... „ (ऋणात्मक) । 
क ४ पात्त(राहु) » (धनात्मक) । 
क 59 „ चन्द्रो » (धनात्मक) । 
व. „ बुघशीपघ्रोच + (धनात्मक) । 
"~ „+ शुक्र + + (धनात्मक) । 
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श्लोक १- ग्रहो के मन्दोच्च । 
सूयं भौम बुध गुरु शुक्र शनि 
राणि २ ४ ७ ५ र ८ 
अंश १८ धन ~. ४ - २ 
कला © २३० © 9 9 9 


कृष्ठ आचार्यो के मत से शनि का मन्दो ७ राशि २८ अंश है । 
श्लोक २- ग्रहों की परसंख्या । 


परसंख्या का उपयोग शीघ्र फक साधन में होता है । 


ग्रह भौम बुध गुरु शुक्र पनि 
राशि २ १ @ २ क 
अश २१ १४ २३ २७ १३ 


सृषं तथा चन्द्र के शीघ्रोच्च नहीं होते बुध तथा सुक्र का शीघ्रोच्च मध्यमा- 
धिकार मँ कहा गया है 1 भौम गुरु शनि का शीघ्रोच्च मध्यम सूयं है । 
श्लोक ३-मन्दकेरद्र-शीध्रकेन्द्र का धन-ऋ णत्व । 

उच्च मेँ ग्रह्‌ को घटाने पर केन्द्र होता है । मन्दोच्च में ग्रह॒ घटाने पर्‌ मन्द 
कद्र तथा शीध्रोच्च मे घटाने पर शीघ्रकेन्द्र होगा । केन्द्र यदि मेषादिदहो तो 
फल ( शीघ्रफल वा मन्दफल ) धन अथवा तुल्ादि हो तो ऋण होगा । 
एलोक ४-- भुजकोटि का साधन । 

केन्द्र यदि ३ रा्षिसरेअत्पहोतो वही भन होतादै। ३ राशि से अधिक 
तथा ९ राशिसेअल्पहोतो ६ राशिमे घटाने से शेष मुजहोगा। ६ राशिसे 
अधिक तथा ९ राशिसेक्महोतो ६ राशि घटाने पर शेष मुज होगा तथा केन्द्र 
यदि ९ राशिसे अधिको तो १२ राशि में घटाने पर शेष मुज हौगा । 

३ राशिमें भज को घटाने पर शेष कोटि होद्गी है। 

ष्लोक ४,५२- भौम का मन्दोच्च स्पष्रोकरण । 

भौम का शीघ्केन्द्र जिस पद में हो ( ३ राशि एक पद ) उस पद के भुक्त 
राष्यादि को ३ राशि में घटाने पर उस पद की भोग्य राष्यादि होगी । उस भुक्त 
भोग्य मे जो अत्य हो उसकी कला बनाकर ४०० से भाजित कर अंशादि रन्धि 


, १२६ करणकृतुहले 


को भौम के मन्दोच्च में संस्कार करने पर भौम का स्पएमन्दोच्च होगा । (केन्द्र 
यदि कर्कादिहोत्तो लब्धि ऋण, मकरादि हो तो धन होगा ) । 

अंशादि रन्धि के तीसरे भागको भौप के पराख्यमें घटाने पर भौम का 
स्पष्ट परास्य होगा । 
श्लोक ६,७--ज्या साधन । 

२९,२०,१९१७,१५.१२,९.५.२ ये क्रमसे ९ ज्या खण्डरहै। जिसका 
( प्रह या केन््रका) ज्या साधन करना हो उसका भुज लाकर उसे अंभ्रादि 
करेगे । अब भुजांशमे १“ का भाग देकर भागफल संख्यातुल्य ज्या-लण्डों का योग 
करेगे । शेष भुजांश जो हो उसमे भोग्य ज्या खण्ड से गुणाकर १० का भाग देकर 
लब्धि को गत ज्या-खण्डों के योग में जोड देने पर अभीष्ट ज्या होगी-- 

प्र द्धि* तृ चऽ पं : छण अ० नण 

ज्या लण्ड--^{-९०-!९--१७--१५ --१२ -९- -५ --२ 
खण्ड योग --२१--४१--६०--७७--९२--१०४--११३-११८--१२० 
श्लोकं ८ धनु साघन । 


ज्या की जो संख्या होगी उसमें ज्याखण्ड को घटायेगे, जो खण्ड घटे वह्‌ शुद्ध, 
जो नहीं टे वह अशुद्ध होगा । शेष ज्या को संख्या को १० से गुणाकर अशुद्ध 
ज्या संल्या से भाग देकर जो लंग्धि हो उसे शुद्ध ज्या-संख्या से गुणकर १० जोडने 
प्र धनु होगा । 
इस क्रिया को विपरीत करने पर पुनः धनु से ज्या होगी । ( अर्थात्‌ धन का 
ऋण, गुणा का भाग } । 
श्लोक ९,१०--मन्दफल साधन । 
जिस प्रह का मन्दफल साधन करना हो उसके मन्दकैन्द्र के मुनांश की ज्या 
साधन करेगे । ज्याको १० से गुणा कर मन्दफल का साघन करेगे । 
जैसे--ज्या > १० -- ५५० = सूयं का मन्दफल । 
» ॐ १०--१०७ = भौम न अ 
+ > ९०-- १९८ बु + र 
४ > १०८7८ गुष 1» 
# > {२०---७८४ = सुक्र + स 
# ॐ १९-२८ १५७ = शति + ठ 
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मन्दफल का संस्कार मन्दकेन्द्रानुसार घन या ऋण होगा । यदि केन्द्र मेषादि 
हो तो धन अथवा तुदादि होतो ऋण होगा। 

सूर्यं एवं चन्द्र मन्दफल संस्कारसे ही रपष्ट हो जाते दै, परन्तु पंचताराग्रह 
( भौ. बु. गु. शु. श. ) मन्दस्फट ही होते ह \ 
ए्लोक १०२-- चन्द्र मे बिशेष संस्कार । 

सूयं के मन्दफल के २७ भागको चन्द्रम संस्कार करने पर चन्द्रस्पष्ट 
होगा । सूयं मे मन्दफल का संस्कार जिस प्रकार ( धनयाकऋण) होगा उसी 
प्रकार चन्द्रम भी इसका ( २७ भाग }) संस्कार होगा 1 
एलोक ११, १२- सूर्यादि ग्रहों का गतिफल साघन । 

ग्रह का केन्द्र बनाकर उसका मुजांश साधन करें । रुजांश की ज्या साघनमें 
ज्या-खण्ड का जो भोग्यखण्ड हो,उससे ग्रहों के गतिफल का साधन होगा । जँसे- 


भोग्यखण्ड-- ९ कलादि सूयं का गत्तिफल। 


) > १३-त४ 9 चन्द्र 3 

ब 3 -9+ भौम तथा बुघ का गतिफल। 
„ --५० = + ` गुरु का गतिफल। 

व 4 १ शुक्र 9 ॐ । 
५१ 0 शति 3 | 


ग्रहों की मध्यम गति में गतिफल का संस्कार करने से ( कर्कादि ब्रह मे धन, 
मकरादि में ऋण ) सूयं ओौर्‌ चन्द्र की स्पष्टागत्ति एवं भौमादि पंचताराग्रहो की 
मन्दस्पष्टागति होती है । 
ब्लोक १३- भौमादि ग्रहों का णीघ्रफट साधन । 

मन्दस्फुट ग्रह को शीध्रोच मे घटाने पर शीध्वेन्द्र होगा । शीध्चकेन्द्र के भुज 
ओर कोटिकी ज्या का साधन करगे । 

कोटिज्याको ग्रहके पराख्यसे गुणकर उसे द्विगुणितं कर १४४०० में 
जोडेगे । योगफल में पराख्य के वग को जोड या चटाकर्‌ ( कर्कादि केर मे ऋण, 
मकरादि में धन ) उसका मूल लेने पर शीघ्रकणं होगा 

पराख्य से मुज की ज्या को गुणकर शीध्कणं से भाग देने पर न्धि शीघ्र- 
फल होगा । मन्दस्फुट ग्रह मे शीघ्रफल का संस्कार ( शीघ्रकेन्र मेषादि में धन, 
मकरादि में ऋण )} करने पर स्पष्टग्रह्‌ होगा । 


१९८ . करणकुतूहुले 
श्लोक १४-- फर संस्कार । 


मन्दफलाद्धं का संस्कार मध्यमग्रहु मे करने से वह्‌ मन्दस्पष्ट होगा, तत्पश्चात्‌ 
शीघ्रफलाद्धं का संस्कार करेगे, उसके वाद सम्पूणं मन्दफर तथा सम्पुणं शीघ्रफल 
का संस्कार करने से स्पष्टग्रह होगा । 


संस्कार फल 

प्रथम अद्धं मन्दफल 
द्वितीय „ शी घ्र फल 
तृतीय पूणं मन्दफल 
चतुथं „ शीघ्रफलं 


ष्लोक १५, १६--गतिस्पष्टौकरण । 
मध्यगति मेँ गतिफल का संस्कार करने पर मन्दस्फटगति होती है । 
शीघ्रोच्चगति मे मन्दस्फुटगति का संस्कार करने पर शीघ्रकेन्द्र क गति होती है । 


शीघ्रकेन्द्र की गति को शीध्चचाप के भोगज्या ( शीघ्रफकर साधन में जो भोग्य 
ज्या-लण्ड हो ) से गुणाकर गुणनफल को ४० से गणकर सप्तगुणित शीघ्रकणं से 
भाग देने पर जो ठव्धि आवे उसको शीघ्नोच्च की गति मे घटाने पर स्पष्टगति 
होगी । यदि रुन्धि शीघ्रोच्च की गति से अधिकहो तो छ्ब्धि मे शीघ्नोच्चगति 
घटाने पर स्पष्टगति होगी । एेसी स्थिति में ग्रह वक्री होगा । 
श्लोके १७--अयनांश साधन । 


शाके मे ११०५ घटाकर शेष में ६० से भाग देकर अंशादि लन्धिको ११ 
अंश में जोड़ने पर वतमान शकारम्भकार का अयनांश होगा । 


श्लोक १८--उदयान्तर साधन । 


मघ्यम सूयं मेँ अयनांश को जोड़कर उसका भज साधन करके ज्याका 
आनयन करेगे । मजज्या को २ से गुणाकर ५ से भाग देने पर न्धि विकलादि 
उदयान्तर होगा । समपदस्थ ( २, ४ ) सायन सूयं मे उदयान्तर को जोड़गे, 
विषमपदस्थ ( १, ३ ) सायनसूयं म घट्येगे । 

मृजज्या को २१ से भाजित करने पर चन्द्रमा का कलादि उदयान्तर होगा । 
इसको भी समपदस्थ में जोड़ेगे, विषमपदस्थ में घटारयेगे । 
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श्लोकं १९, २०--चर क्म । 

सायन मेष-संक्रान्ति से पूवेदिन के मध्याह्वकाल मे इष्ट स्थान पर दरादशाङ्गुल 
शंकु की जो अंगुलादिक छाया हो, उसको क्रम से १०, ८, %@ से गणा करने पर 
तीन चर खण्ड होते होते हैँ । इन तीनों को क्रम उत्क्रम से रखने पर १२ राशियों 
क स्थानीय चरखण्ड होते हैँ । 

सायन ग्रह के मुक्त राशियों के चरखण्ड तथा मुक्त अंश एवं भोग्य चरखण्ड 
के गुणनफल में ३० का भाग देकर जो कव्धि हो, उनका योग॒ चरखण्ड होगा 1 
यह्‌ चरखण्ड उत्तरगोल में ग्रह॒ के रहने पर ऋणात्मक भौर दक्षिण गोल में 
धनात्मक होगा । 


चरखण्ड मे ग्रह॒ की स्पष्टगति से गुणाकर ६० का भाग देकर रुन्धि विकलादि 
को ग्रहमं गोलके अनुसार (ऋणया धन) संस्कार करने पर चर संस्कृत 


ग्रह होगे । 


श्लोक २१, २२-तिथि-करण-नक्षत्र-योग का साधन । 

राश्यादि चन्द्र मे सूयं को घटाकर शेष को अंशादि बनाकर १२ से भाजित 
करेगे । लब्धि-संख्या शुवलप्रतिपदादि गतत्तिथि होगी । तिधि-संस्याकोर से 
गुणाकर गुणनफल मे १ घटाने पर्‌ शेषसंख्यातुत्य क्रम से ववादि सात चर 
करण होते हैँ । तथा इृष्णपक्ष कौ चतुदंशी के उत्तराद्धं से शुक्लपक्ष १ के पूर्वाद् 
तक शकुनि आदि ४ स्थिर करण होते है 

राश्यादि चन्द्र को कलादि बनाकर ८०० से भाग देने पर रन्धि-संख्यातुल्य 
अश्चिन्यादि गतनक्षत्र होगे । शेष कला को ८०० में घटाने पर गम्य 
होगा । गत गम्य कलामे ६० से गुणाकर चन्द्रगतिसे भाग देने पर वर्तमान 
नक्षत्र की मुक्त भोग्य घटी होगी । 


सूयं भौर चन्द्र की राश्यादि को जोड़कर उसको कलादि बनाकर ८०० से 
भाग देने पर छन्धिसंख्यातुल्य विष्कुम्भादि गत योग होगे । शेष को ८००में 
घटाकर गम्य का बनायेगे । गत ओौर गम्थ कलाओं को ६० से गुणाकर 
सूयं ओर चन्दर के गतियोगसे भाग देने पर वतंमान योग की भक्तं तथा भोग्य 
घटी होगीं । 


१३० 
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ष्लोक १-४-- स्वदेशोदय साधन तथा छन साधन । 


२७८, २९९, ३२३ ये तीन लंकोदयमान हैँ । इन्हीं तीन मानों कोक्रम 


उत्क्रम से रने पर १२ राशियों के छंकोदयमान होते है । 

मेषादि खंकोदयमान मे मेषादि चरखण्ड ( स्प. धि. श्लोक १९, २० के 
अनुसार } जोड़ने परर स्वोदयमान होता दै । 

सायन रवि की जो राष्थादि हो, उसका भोग्य अंश जो हो,उसे उस राशि के 


स्वोदयमानसे गणा कररेण्का भाग देने पर न्धि रवि का भोग्यकाल 


परलात्मक होगा 1 
इष्टकाल को पलात्मकं बनाकर उसमे रवि के भोग्यकाल को घटाकर शेष में 


सायन रवि मे अग्रिम राशियों क स्वोदयमानों को धघटाते जायेगे। जो राशि का 


उदयमान धटे वह्‌ शुद्धराशि तथा जो न घटे वह अशुद्धराशि होती हैँ । इष्टवरी- 
पलाकाजो शेष वचे उसे ३० से गुणाकर अशुद्धराशि के उदयमानसे भाग 
देने पर रुन्धि अंशादि आर्येगी । अंशादि रूब्धि को शुद्धराशि सं्या मेँ जोडने 


पर राश्यादि सायन लग्न होगा । सायन ग्न मेँ अयनांश चटाने पर निरयण रुन 


होगा । 


यदि सायन सूयं का भोग्यपला इष्टवटीपला मेँ नहीं घटे तो इष्टका को ३२ 


से गुणाकर सायन सूयं की जो राशि हो उसके उदयमान से भाग देने पर प्राप्त 


अंशादि न्धि को सायन सूयं मे जोडने पर सायन कन होगा 
एलोक ५,६ लग्न से इष्टकाट का साधन । 

सायन सूयं के भुक्तं अंशादि को उत्त राशि के उदयमान से गुणाकर ३० का 
भाग देने पर रग्न का भुक्तपल होगा । 

इसी प्रकार भोग्यांशादि को भी उदयमान से गुणाकर ३० का भाग देने पर 
भोग्यपल होगा । 


सायन सूयं का भोग्यपरु तथा सायन गन के भुक्तपला का योग करके योग- 


फल में सायन सूयं तथा सायन गन के मघ्यवर्तीं राशियों के स्वोदयमानो को जोड 


कर ६० का भाग देने पर इष्टकार्‌ होगा । 


यदि एक राशि में सायन सूयं तथा सायन छन हयो तो दोनों के अन्तरांश को 


सायन रग्न के राश्युदयमान से गुणकर ३० का भाग देने पर इष्टकाल होगा । 
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एक राशस्थित होकर भी यदि सायन सूयं से सायन लगन कम हो तो छब्ध 
इष्टकाल को ६० मेँ घटाने पर रात्रिगत इष्टका होगा । अथवा रात्रिमान में 
घटाकर शेष मे दिनमान जोडने पर रात्रिगत इष्टकाल होगा । 

रात्रि के लग्नमे जिस प्रकार सायन सूयं ६ राशि जोडा जाता है उसी 
प्रकार छन से ( रात्रिकालीन ) इष्टकाल साधनम भी ६ राशि सूयं मे जोड़कर 
क्रिया करनी चाहिए । 
श्लोक ७- नतोन्नत साधन । 


चरपल को १५ घटी मे एक जगह नोडने तथा एक जगह घटाने पर क्रम से 
दिनाद्धं तथा राच्यद्धं होते हँ । यदि मेषादि ष्ड़ाशिमेंसूयंहोंतो एेसी क्रिया 
करनौ चाहिए अन्यथा तुलादि षडराणि मँ विपरीत क्रिया होती है । अर्थात्‌ चरपल 
को १५ मे जोडने पर रात्यद्धं तथा घटाने पर्‌ दिनाद्धं होगा । 

इष्टकार यदि दिनाधं से अल्प हो तो एवं उन्नतकाल होगा, यदि दिनाद्धंसे 
अधिक हो तो इष्टकाल को दिनमान मेँ घटाने पर शेष पर उन्नत काल होगा । 

पूवं उन्नतकाल को दिनाद्धं मे घटाने पर पूवं नत तथा पर उन्नतकाल 
भी दिनाद्धं में घटाने पर पश्चिम नत होगा । 
श्छोक ८-१२-इष्टकाट से छाया तथा छाया से इष्टकाल का साधन । 

ह्‌ रसाधन-दिनाद्धं घटी मे ५ को घटाकर रखने से वह्‌ मध्याह्न कालिक 


हर होगा । 


नत के वगं को दो जगह स्थापित करेगे । प्रथम नतवगं मे ५० से गुणाकर 
९०० जोड़कर दूसरे नतवगं से भाग देने पर प्राप्त ख्न्धि को मध्याल्लकालिक हर. 
मे से घटाने पर इष्टहुर होगा । 

यदि नत १५ घटी से अधिकहोतो नतमेंसे दिनाद्धंको घटाने से इष्टहर 
होगा । चरपल में प्रथम चरखण्ड से भाग देकर प्राप्त लच्धिको आधा करके उसका 
वगं करेगे । वगं का षष्टांश उसमे घटाकर १० से युत करके पल्कणं से गुणने पर 
हृति होगी । 

वगं को जोड़कर मूल लेने पर अक्षकणं पलकण होगा । 

हृति में इष्टहर से भाग देने पर अंगुलादि कणं होगा । अंगुादि कणं को दो 
जगह स्थापित कर एक जगह १२ जोडगे गौर एक जगह घटा देगेँ । दोनों के गुणन- 
फल का मुल लेंगे वही इष्टकालिक द्वादशाङ्गुल शंक छाया होगी । 
श्लोक १३,१४- क्रान्ति खण्ड से क्रान्ति साधन । 


१२२ करणकुतुहले 


३६२, ३४१, २९९, २३६, १५०, ५२ ये ठं ( ६ ) क्रान्तिखण्ड है। 
जिस ग्रह की क्रान्ति साधन करनी हो उसमें अयनांश जोडकर उसका मुजांश 
बनायेगे । स॒जांश मे १५ का भाग देकर लन्धितुल्य गत क्रान्ति-खण्डों का योग 
करेगे तथा शेष भुजांश ओर भोग्य क्रान्ति-खण्ड को गृणकर १५ का भाग देकर 
लन्धि को उसी योग मे जोडने पर क्रान्ति कला होगी । क्रान्ति कलाम ६०का 
भाग देने पर अंशादि क्रान्ति होगी । 

राश्यादि ग्रह॒ जिस गोलमें होगा उसी गोल की क्रान्ति होगी । 
श्लोक १५--प्रकारान्तर से क्रान्ति साधन । 

सायन ग्रहुके भुजांश को १८० मे घटाकर शेषको भुजांश से गुणा 
करके दो जगह स्थापित करेगे । एक जगह मेँ ७७ का भाग देकर रन्धि अंशादि 
को ४४२ अंश ४२ कला मे घटाकर शेष से दूसरे जगह मे भाग देने पर अंशादि 
क्रान्ति आयेगी । ( यह्‌ क्रान्तिभी ज्सिगोल का ग्रह होगा उसी गोकी 
क्रान्ति होगी । ) 
श्लोक १६-अक्षांग साधन । 

स्वदेशीय पलभा में ४१० जोड़कर ६०्से भाग देने पर रन्धि को अक्षकणं 

मे जोडने पर हर होगा । 

पलभा को ९० से गुणकर हर से भाग देने पर रुन्धि अक्षांश होगा । 

अरक्षंश में क्रान्ति का संस्कार करने पर नर्तांश होगा । 


-- -- --- 


यन्द्रच््रहणाधिक्छा रः-४ 


श्लोक १, २, ३- नतसाधन । | 
नत को ३० में घटाकर शेष को नत से गणा करगे । गुणनफल मे ११२५० 
से भाग देने पर कन्धि अंशादि आयेगो । अंशादि लब्धि मे १० अंश में घटाने पर 
रविहर होगा । रविहर के दशमांश को रविहूर मे घटाने पर चन्द्रहर होगा । 
सूयं-चन्द्र मन्दफलं को सूय-चन्दर हर से भाजित करने पर क्रमशः सूयं व चन्द्र का 
नतफल होगा । पश्चिमनत मे सुयंनतफल धन तथा पूवंनत में ऋण होगा । 
इसके विपरीत चन्द्रनतफल पश्चिमनत में ऋण तथा पूवं में घन होगा । ` 

१. नत साधन मे चन्द्र का-मध्याह्व से अधंरात्रि = पूरवंकपाल । 

अद्धंरात्रि से मध्याह्न = पश्चिमकपाल । 

सूयं का- मध्याह्न से अद्धरात्रि = पश्चिमकपाल । 
अद्ध॑रात्रि से मध्याह्न = पूवंकपाल । 
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इस प्रकार राष्यादि सूयं-चन्द्र मेँ नतफल का धन या ऋण संस्कार करके 
तिथि का साधन करने पर प्रहणोपयुक्त तिथि होगी । 
श्लोक ४- तात्कालिक ग्रह साधन । 

गत या एष्य घटी से ग्रहुगति को गरणा करके गुणनफल को ६० से सर्वाणित 
करके ग्रह में संस्कार करने पर तात्काकिक ग्रह होगे । पवन्तिकाल में चन्द्र-सूर्यं 
के अंशकला समान हो जाते है । 
श्लोक ५--शर साधन । 

राहु को १२ राशि में घटाने षर्‌ शेष पातत होता है । सपात चन्द्र ( पात + 
चन्द्र ) के मृजांशकी ज्याका साधन करेंगे । ज्याको३से गुणाकर ७सेभाग 
देने पर अंगुखादिकं शर होगा । सपातचन्द्र जिस गोल का होगा उसी गोल का 
शर होगा । मेष से कन्या उत्तर गोल तथा तुला से मीन दक्षिण गोल होता है । 
श्लोके ६-अयन ज्ञान तथा प्रकारान्तर से शर साधन । 

कक से धनु तक दक्षिणायन तथा मकर से मिशन तक उत्तरायण होता है । 
७०,६५,५६,४३,२ ०,९ ये छं शरखण्ड हँ । सपातचन्द्र के भुजांश को १५ से 
भाजित करने पर रब्धि तुल्य भृक्तशरखण्ड होगे । शेषांश मे भोग्यशरखण्ड से 
गुणाकर १५ से“ भागदेनेपरजो रन्धि हो उसको भुक्तशरखण्डों कै योग में 
जोडने पर कलादि शर होगा । कलादि शर को ३से भाजित करने पर अंगुलादिक 


शर होगा । 


ण्लोक ७-८- चन्द्र-सुयं-भूभा बिम्ब साधन । 

चन्द्र गति को ७४ से भाग देने पर रन्धि चन्द्रविम्बाङ्गुल होगा तथा सयं 
गति कोर से गुणाकर ११ से भाग देने पर सूयंबिम्बाङ्गुक होगा । 

चन्द्रगति को त्रिगुणितं करके ६७ से भाग देकर लब्धिमें सूथंगति के सप्तमांश 
को घटाने पर अंगुलात्मक भूभाविम्ब होगा । 

मूभामण्ड मे गये हुए चन्द्रविम्ब को राहु छादित करता है तथा चन्द्रमण्डल 
मे गये हुए सूयंबिम्ब को चन्द्र छादित करता है । अतएव चन्द्रग्रहण में चन्द्रबिम्ब 
छाद्य मूभाविम्बछठादक तथा सुयंग्रहण मे सूयंबिम्ब छाद्य ओौर्‌ चन्द्रविम्ब छादक 
होता है । 
श्लोक &-- ग्रासमान साधन । 

अंगुलात्मक छाद्य ओर छादक बिम्ब को जोड़कर उसके आधे मे शराङ्गल को 
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-घटाने पर ग्रासमान होगा । ग्रासमान में यदि छाद्यविम्ब का मान धट जाय तो 
शेष खग्रास होता है । 


श्लोक १०-र्थितिविमदंघटी का साधन ` । 

शर को २ से गुणकर ग्रासमान जोडकरग्रा्तमानसेही गुणा कर उसका मूल 
लेग । मूलको १८० से गुणकर सूयं-चन्द्र के गत्यन्तर से भाग देने पर छन्धि घटादि 
स्थिति होगी । 


शरकोरसे गृणा कर खग्रासमान को जोड़कर खग्रास्तमानसे ही गुणा करं 
उसका मूल लगे । मूल को १८० से गुणकर सूयं-चन्द्र कै गत्यन्तर से भाग देने 
पर रन्धि विमदंधरिका होगी । 
श्लोक ११-१३- पंचकाल साधन । 

णराङ् गल को ४८ से भाजित कर घटादि लब्धि को घन या ऋण संस्कार 
करने पर स्पशं स्थिति मोक्षस्थिति तथा स्पषीविमदं व ॒मोक्षविमदं होता है । 
सपात चन्द्र ( पात + चन्द्र ) यदि २, ४ पादमं रहै तो रुन्धि को युत करने पर 
मोक्षस्थिति, हीन करने पर स्पशंस्थिति तथा १, ३ पाद में रहने पर हीन करने 
पर मोक्षस्थिति ओौर युत करने पर स्पशं स्थिति होगी । 


सूयंग्रहण में इसी स्पशं -मोक्षस्थिति से स्पशंकाल मोक्षकाल तथा स्पशं-विमदं 
घटी से सम्मीटन-उन्मीलन काल का साधन होगा । 


ष्लोक १५-१६-वलन साधन । 

स्पशंकालिक नत को ९० से गुणकर रात्यद्धं से ( सूर्यग्रह मे दिनाद्धं से ) 
भाग देने पर नतांश होगा । नतांश की ज्या लाकर उपे अक्षांशसे गुण देगें, 
गुणनफल में त्रिज्या ( १२० ) से भाग देने पर स्पाशिक अक्षवलन होगा । 


स्पाशिक चन्द्र मे अयनांश जोड़कर उसका कोटि लाकर ज्या साधने करेगे । 
कोटथशकीज्यामे ५ से भाग देने पर आयनवलन होगा । साधनांशे चन्र जिस 
दिशा का होगा उसी दिशा का स्पाशिक भआयनवलन होगा । 


अक्षांश तथा सायनचन्द्र के गोर की दिशा एकं हो तो आक्ष-जायनवलन का 
योग करके ( भिन्न दिशा हो तो अन्तर करके ) उसकी ज्या साधन करें । ज्या 
मे चन्द्र व भूभाविम्ब के योगाद्धं से गुणा कर १२१से भाग देने षर स्वाशिकं स्यष्ट- 
वन होगा | 
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इसी प्रकार मोक्षकालिक नत से मौक्षिक आक्षवलन तथा मोक्षकालिक चन्द्रे 
मौक्षिक आयनवलन का साधन करके दोनों (आक्ष-आयन) से मौक्षिक स्पष्टवलन 
का साधन करेगे । 
ष्क १७- स्पाशिक मौक्षिक शर साधन । 

यदि विषमपदस्थित सपातचन्द्र से साधित शर हो तो विमर्दबटी के 
तृतीयांशको शर मे घटाने पर स्पशंकालिकि ओौर जोड़ने पर मोक्षकालिक शर 
होगा । तथ। समपदस्थित सपातचन्द्र से साधित शर मे विमदंधटी के तृतीयांश को 
जोड़ने पर स्पशंकालिक ओौर घटाने पर मोक्षकालिकं शर होगा । 
श्लोक १८-१९-परिलेख कथन । ` 

समान समतल भूमि में निर्दिष्ट केन्द्रविन्दु से ग्राह्यग्राहुक विम्बों के व्यासो के 
योगाद्धं से तथा ग्राह्यबिम्ब के व्यासाद्धं से वृत्त कौ रचना करनी चाहिए । इसी 
केन्द्र बिन्दु ` पर पूर्वापर याम्योत्तर आदि दिशाओं का निर्देश करना चाहिए । 
ग्राह्यग्राहकं निम्बो के व्यासो के योगद्धं से निमित वृत्त का नाम मानैव्याद्धं वृत्त 
है । इस मानैक्याद्धं वृत्त मे पूवं से स्पाशिकं वलन एवं पश्चिम से मौक्षिक बलन 
कोज्याकी तरह देना चाहिए । सूयंग्रहण में स्पाशिक वलन पश्चिम से एवं मौक्षिक 
वलन पूव से ज्याकी तरह देना चाहिए । शर यदि दक्षिणसे दियागयाहोतो 
वलनाङ्गुल को भी दक्षिण चिद्व से तथा उत्तर से दिया गया हो तौ उत्तर चिह्व 
से देना चाहिए । 


चन्द्रग्रहण हतु इतने अवश्यक हेतु है । 
{१) पर्वान्तिकालं (६) चन्द्रसुये का एक घटी (१०) पश्चात्‌ कै पाँच 
(२) चान्द्रदिनगति का अन्तर घटी मे चन्द्र काशर 
(३) रविदिनगति (७) शरघटी (११) भभा खण्ड 
.(४) चन्द्रसूयंका पाँच (८) पर्वान्ति में चन्द्र शर (१२) मानैक्यखण्ड 

घड़ी का अन्तर (९) पूवके प्रचि घटी में (१४) चन्द्रघटीगति । 
(५) मानान्तर खण्ड चन्द्र का शर 


श्लोक २०- स्पशं -मध्य-मोन्न स्थान । 

मध्यग्रहण बिन्दु से शर की दिशा मे मव्यशर को देकर क्रमशः तीनोंशरोंकी 
(स्पशं-मध्य-मोक्ष) विद्धित करेगे, तथा भ्रभाविम्ब व्यासाद्धं द्यरा स्पाशचिक शर के 
स्थान से वृत्तका निर्माण करेगे । उपस वृत्त के पूवं दिशामे चन्द्रग्रहुण का स्पशं 
ओर पश्चिम दिशा में मोक्ष होगा । 
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श्लोक २१-२३- ष्टग्रास कथन । 

मध्यशराग्रविन्दु से स्पशग्ररेखा मे ग्राहक का ब्रहुणमागं तथा मध्यशराग्र 
से मोक्षशराग्रबिन्दु तक सोक्षमागं होता है । तीनों शरो को ( स्पशं-मघ्य-मोक्ष ) 
स्पशं करनेवाली रेखा धनुषाकारा होती है । 

स्पशंशराग्र से मध्यशराग्र की स्पशेरेखा में ग्रहण का स्पशं ओौर मध्य होता 
है । ग्राह्य-ग्राहकबिम्बों के अन्तरां व्यासाद्धं प्रमाण कन्दर से निमित वृत्त में उक्त 
स्पशं-मोक्ष दोनो मार्गो का इस वृत्त के साथ जहाँ योग होता है उन योग बिन्दुजं 
से भूभाव्यासा्ं से निर्मित वृत्त मे स्पाशिक मार्गमे संमीलन एवं मौक्षिक मागं 
मे उन्मीलन होता है । | 

इष्टकाल गुणित मार्गाङ्गल मे स्पष्टस्थिति से भाग देने पर इष्टकाल मे इष्ट- 
ग्रास कां अंगुलात्मक मान आ जाता है। 


[मीये 


सर्यव्ग्रहणाधिकारः-५ 


ष्लोक १- नत-उन्नत साधन । 

दशान्तकाल या पर्वान्ति का सूयंसाधन करके लगनानयन करेगे । लग्न में 
अयनांश जोड़केर सायन लछमन बनायेगें । सायन लग्न मे ३ राशि घटाने पर वित्रिभ 
लगन होतादहै। वित्रिभ क्न की क्रान्ति का साधन करेगें। जिस दिशाका 
वित्रिभ्र कमन होगा उसी द्शाकी क्रान्ति होगी! क्रान्ति भौर अक्षांश का 
संस्कार ( एक दिशा मेँ योग भिन्न दिशा में अन्तर } करने पर नतांश होगा । ९० 
अंश में नतांश को घटाने पर उत्ततांश होगा । 
एटोक २,३--लम्बल-नति साधन । 


दर्शान्तकालिक सायन सूयं मौर सायन वित्रिभ छन के अन्तरांश का भुज. 


बनाकर उसको ज्यालायेगें। ज्याको३० से भाजित करने पर मध्य लम्बन 
होगा । मध्य लम्बन को उन्नतांश कौ ज्यासे गुणकर १२० से भाग देने पर स्पष्ट 
लम्बन होगा । लम्बन का संस्कार-- 


सायन सूयं से सायन वित्रिभलगन अधिक तथा दर्शान्तकार पश्चिम कपाल का 


हो तो दर्शान्त + स्पष्ट लम्बन । सायन सूयं से सायन वित्रिभ कन कम तथा 


दर्णान्तकाल पूवकपाल का हो तो दर्शान्त ~ स्पष्ट लम्बन । 
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नतांश की ज्या साधन करके उसे दो जगह स्थापित करके एकमे १०का 
श्राग देकर छन्धि को दूसरे जगह मे जोड़कर ८ का भाग देने पर न्धि अंगुलादि 
नति होगी । नति संदा दक्षिण दिशा की होत्ती है । 
ए्लोकं ४-४५--प्रकारान्तर से लम्बन साधन । 
७७ । १४१ । १८८ । २१९ । २३५ । २४० । २३६ । २४० । २००्ये 
९ लम्बन पिण्ड । 
गणितागत आये हूए पर्वान्तकाक्छकि घायनसूयं तथा वित्रिभलगन के अन्त- 
रांश का मुज साधन करके उस भुजांशमें ११ का भाग देने पर कच्ितुल्य लम्बन 
पिण्ड गत होगा । गत ओर गम्य पिण्ड के अन्तर को शेष भुजांश से गुणकर ११ 
से भाग देकर लब्धि को गत या गम्य पिण्डमे संस्कार ( यदि गम्यपिण्ड गतसे 
अधिक होतो गम्य में घटा देगें यदि गतपिण्ड अधिक हो तो गम्य में जोड़ें । ) 
करके ६० से भाजित करने पर मध्यलम्बन होगा । 
वित्रिभ लगन की उन्नतज्या लाकर उसमें मध्यलम्बन से गुणाकर १२० से 
भाग देने पर स्पष्ट छम्बन होगा । इस लम्बन का संस्कार दर्शान्त मेँ पूवंकथित 
लम्बन-संस्कारानुसार ही होगा । 
श्लोक ६-७-- स्थिति साधन । 
दर्शान्तिकाक्िक चन्द्र ओर पात का योग सपातचन्द्र होगा । सपातचन्द्र के भुज 
की ज्या साधन क्रेज्याको ३ से गुणाकर ४सेभाग देने पर शर होगा । पूवं 
साधित नति ओौर शर के परस्पर संस्कारसे स्पष्ट शर होगा। ( यदि शर भौर 
नति की दिशा एक हो तो योग, विपरीत हौ तो अन्तर होगा । ) 
सूयंविम्ब ओर चन्द्रबिम्ब का साधन कर दोनो का योग करके आधा करने 
पर बिम्बयोगाद्ध होगा । बिम्बयोगाद्धं मे स्पष्ट शर को घटानि पर प्र,साङ.गुल 
होगा । 
दविगुणित स्पष्टशर में प्रासाङ्गुल जोड़कर ( योगफरु मे ) म्रासाड्गलसे ही 
गृणाकर उसका मूल लगे । मुरु मे १८० का गुणाकर सू्य-चन् के गत्यन्तर से 
भाग देने पर स्थित्यद्धं होगा । सूयंग्रहण में विमदं का अभाव होता है । 
ए्लोक € स्पशं-मोक्ष साधन, 
घटयादि स्थित्यरद्धं को दर्शान्ति मेँ घटाने पर जो शेष हौ उसको इष्टका मान- 
कर उशते सथं तथा लग्न का साधन करेगे । सूयं भौर चन को सायन सूयव 
१० #क9 कु © 


१३८ करणकूतुहकरे , 


वित्रिभलग्न बनाकर उसके द्वारा लम्बन साधन करने प्र स्पाशिक लम्बन होगा । 
इसी प्रकार स्पाशिक नति ओर शर का भी साधन करेगे । 
स्थित्यद्धं को दर्शान्त में जोड़कर उसे इष्टकाल मानकर सायनसूयं तथा वित्रिस 
लग्न का आनयन कर कम्बन का साधन करने पर मौक्षिक लम्बन होगा, तथा 
मौक्षिक नति ओर शर का भी साधन करेगे । 
इस स्पार्शिक ओर मौक्षिक रम्बन-नति-शर से सशकार ओौर सोक्षकाल का 
साधन करेगे । 
ष्कोक € ग्रहण में सूयं तथा चन्द्र का वणज्ञान । | 
सयं ग्रहण में ग्रासमान यदि सूयंबिम्ब के १ वें भाग के बराबर हो तो वह्‌ 
टृष्टिगोचर नहीं होता । इसी प्रकार चन्द्र ग्रहण मे ब्रासमान यदि चन्द्रबिम्ब के 
१६ भाग के बराबर होतो बह भी दृष्टिगोचर नहीं होता । 
अल्पग्रहण में चन्द्रमा धू स्रवणं का, अद्धग्रहण में कृष्णवणं का तथा सवंग्रहण 
मे लाई युक्त भूरे रंग का होता है । खण्डग्रहण या सवंगरहण में सूयं सवंदा कृष्ण 


वण काही होता है । 


उटयास्ताधिक्ारः-६ 


श्लोक १,२--गुरं का उदयास्त साधन । 

गताब्द ( इष्ट शके-११०५ ) को दो जगह स्थापित करेगे । एक से 
अह्गानथन करेगे । द्वितीय में १० से भाग देकर रुव्धिं को लाये गये अहगंण 
मे जोडकर योगफल में १०५ घटाकर ३९९ से भाग देगें यदि १५ शेषदहोतो 
गुरु का उदय यदि ३८४ से अधिक होतो अस्त हो । 

स्पष्ट सूयं जिस राशि में हो उसके स्वोदयमान को ३०० से संस्कृत कर शेष 
मे १५ से गुणाकर स्वोदयमान से भाग देने पर प्राप्त दिनादि शेष को गुरु के उदय 
मे धन करेगे । 
श्लोक ३, ४-- शुक्र का उदयास्त साधत । 

महगंण मे ११५ घटाकर गतताब्द का १६्वां भाग जोड देगे । योगफल में 
५८४ का भाग देने पर शेष यदि ३६ से अधिकहो तो पश्चिम में उदय, २८७ 


श्लोक ६ भौम गुरु तथा शनि का उदयास्त कार का ज्ञान । 
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से अधिक हो तो पश्चिम मेँ अस्त, २९७ से अधिक ह्यो तो पूवं मे उदय, ५४८ से 
अधिक हो तो पूवं में अस्त होता है । 


सूयं जिसं राशि काहो उस राशि के स्वोदयमान को ३०० मेँ संस्कार 
करके यदि पश्चिम में अस्तहोतो ३५ से पूचं मे अस्तहो तौः३६से गणाकर 
स्बोदय से भाग देने पर जो शेष बचे वह दिनादि होगा । इस दिनादि के संस्कार | 
शुक्रोदय शुक्रास्त होगा । । | 
श्लोक ५-शीघकेनद्रांश से वक्रत्व का ज्ञान । 


| पचतारा प्रह ( भौ. बु. गु. शु. श. ) अपने-अपने द्वितीय शौघकेनद्र के 
अशानुसार वक्री तथा मार्गी होते हैँ । जितने केन्द्रंश पर वे वक्री होते हँ उसको 


थ ० मे घटाने पर जो शेष बचे उतने अंश परवें पुनः मार्गी हो जते है । 


ग्रह केन्द्रंश चक्री केन््रांण मार्गी 
भौम १६३ ^. १९७ | 
बुघ ९५५ = २१५ ह 
गुर १२५ ~ २३५ 

शुक्र १६७ क १९३ ४ 
णनि ११३ £ २.४७ ॥ 





बुघ का द्वितीय शीघ्रकेनद्रंश यदि ५० हो तथा शुक्रका २४ हो तो पश्चिम 
मे उदय होता है । बुध का १५५ तथा शक्र का १७७ केद्रांश हो तो पश्चिम मेँ 
अस्त होता है । बुध का केन््रांश २०५ तथा शुक्र का १८३ हो तो पूवं मे उदय 
तथा ३१० होतो बुध ओर ३३६हो तो शुक्र कापश्चिम मे अस्त होता है। 
श्लोक ८- वक्रादि का दिन साधन । 

शोघ्केनद्र के जितने अंश पर से वक्रारम्भ होकर जितने अंश तक रहै उतने 
अंश कौ कला बनाकर शीध्केल्द्र की गतिसे भाग देने पर॒ वक्रत्व काः दिनादि 
आ जायेगा । इसी प्रकार मागंत्व के. दिनादि का भी साघ्रन किया जा. सक्रता है । 
प्लोक ९-- ग्रहों के कालांश तथा पातविक्षेप । 

ूर्वाचार्यो के अनुसार चन्द्रादिग्रहों के कालांशये है । चन्द्र काः १२, भौम 
का १७, बुध का १३, गुर काः ११, शुक्र का ९ ओर निः का १५ है । ग्रह के 


१४० करणकुतूहले 


वक्री रहने पर कालांश में १ घटाने पर वक्री ग्रह का कालश होगा । जैसे भौम 
कां १६, बुधका १९, गुरुक १० इत्यादि । 

भौमादि ग्रहों क राश्यादिपात भी निम्नलिवितर्दै। भौम का ११।८ 
बुध का ११।९ गुरु का ९।८ शुक्र का १०।० तथा शनि का ८।१७ है । इन 
पातो को ग्रहों के शीध्रफल मे विपरीत संस्कार ( शीघ्रफल धन हो तो पात को 
ऋण करेगे ौर्‌ शीघ्रफल ऋण हो तो पात को धन करेगे ) करने पर स्पष्टपात 
होगे । बुध ओौर शुक्र के पात को अपने-अपने मन्दफलों में ग्रह॒ के अनुसार संस्कार 
करने पर स्पष्टपात होगे । 
ष्लोक १८--भौमादि ग्रहों कै विक्षेप (शर) साधन । 

भौमादि पंचतारा ग्रहों के कलात्मकं विक्षेप निम्नलिखित है । भोम का 


११० कला, बुध का १५२, गुरु का ७६, शुक्र का १३६ तथा शनि का १३० है 1 


सपष्टगरह को अपने पात से युत करेगे । ( बुध-शुक्र के शीघ्रो मे पातको 
जोडेगे ) सपातग्रह॒ का भुज बनाकर उसकी ज्या साधन करके ज्या मे कलात्मक 
शर का गुणा करके शोघ्रकणं से भाग देने पर कलात्मकं शर होगा । कलात्मक 
शर मे ३ से भाग देने पर अंगुलादि शर होगा । 
ए्लोक ११, १३- रक्कमं तथा उदयास्त साधन । 

शीघकेन्द्रंश के अनुसार ग्रह का यदि पूवं मेँ उदयास्त हो तो ३ राशि घटा 
देगें पश्चिममेंहोतो ३ राशि जोडदेगे। ३ राशि से संस्कृत ग्रहका क्रान्ति 
साधन करेगे । क्रान्ति ओर अक्षांश का एक दिशामे योग तथा भिन्न दिशामें 
अन्वर करके नतांश का साधन करेगे । नतांश को ९० में घटाकर उन्नतांश का 
साधन करेगे । नतांश ओर उन्नतांश की अलग-अलग ज्या साधन करेगे । प्रहमें 
उसका विक्षेप ( पात ) जोड़कर जो अंगुलादि शर आवे उसे नतांश कौ ज्यासे 
गुणा करके गुणनफल को त्रिगुणित करके उत्नतांश की ज्यास भाग देने पर जौ 
कलादि लब्धि हो उसका ग्रह मे संस्कार करेगे । यदि पूर्वोदयास्त हो तथा 
शर ओर नतांश की यदि एक दिशा हो तो ग्रह में धन, भिन्न दिशाहौतो ऋण 
संस्कार अन्यथा पश्चिमोदयास्त हो तथा शर व नतांश की एक दिशा हो तो फल 
करो ऋण भिन्न दिशा हो तो धन संस्कार करेगे । इस प्रकार संस्कार करने पर ट्य 
ग्रह होगा । 

दश्यग्रह ओर सूयं की राश्यादि मे जो अल्प हो वह सूयं, जो अधिक हो वह्‌ 
लग्न माना जायेगा । कलम्न ओर सुं की अन्तरघटिका ( त्रि° प्र° श्लो° ५,६ ) 
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का साधन करेगे । यदि पश्चिमोदयास्त हो तो सूयं ओौर रग्न में ६ राशि जोड़कर 
अन्तरघटिका का साधन करेगे । अन्तरघटिका को ६ से गुणा करने पर इष्टकालांश 
होगा । यदि पूवंपटित कालांश से इष्टकालांश अधिक हो तो ग्रहोदय गत व ग्रहास्त 
गम्य होगा तथा पठित कालांश से इष्टकालांश न्यून हो तो ग्रहोदय गम्य व प्रहास्त 
गत होगा । 

इष्टकालांश भौर पठित कालांश की अन्तरकला को ३०० से गुणाकर सायन 
सूयं के राश्युदय मान से भाग देगें । यदि पश्चिमोदयास्त होगा तो सायन सूभंमें 
६ राशि जोड़कर उसके राश्युदयमान से भाग देगे । लब्धि मेँ ग्रह्‌ भौर सूयं के 
गत्यन्तर से भाग देने पर लब्धितुल्य उदयास्त के दिन होगे । यदि ग्रह॒ वक्रीहो 
तो सूयं ओर ग्रह कै गत्ियोग से भाग देने पर उदयास्त के दिन होगे । 
लोक १४-- विशेष कथन । 

सयं से अधिक प्राग्टगग्रह तथा सूयं से कम पश्चिमहृगग्रहु मे साधित दिवसो 
को विपरीत समन्ञे अर्थात्‌ गम्य आवे तो गत मौर गत॒ आवे तो गम्य समल्लं । 
अर्थात्‌ साधित इष्टकालांश यदि पठ्ति कालांश से मधिकटहोतो दोनो की योग 
कलाओं से साधित दिवसो को विपरीत समञ्ञे । 


लोक १५- अगस्त्य का उदयास्त्य साधन 
अष्टगुणित्त पभा को ९८ अंश में जोड़ने पर जो अंशादि हौ उतने अंश पर 


जब सूयं आवे तो अगस्त्य का उदय तथा अष्टगूणित परभा को ७८ में घटाने पर 
जो अंशादि हो उतने अंश पर जब सूयं आवे तो अगस्त्य का अस्त होता है । 


श्य द्धेच्रत्यधि क्ञारः-७ 
श्लोक १, १२ वलन साधन । 
अस्तकालिक सायनचन्द्र का युज साधन कर उसकी क्रान्ति का साधन कर 
क्रान्ति ओौर शर का संस्कार करेगे! एक दिशामें योग भिन्न दिशा में अन्तरः 
करेगे । सूयं मे ६ राशि जोड़कर उसका पज बनाकर क्रान्ति का साधन करेगे । 


सूयं की क्रन्तिमे चन्द्रकी क्रान्तिको घटादेगे। चन्द्रम सूयं को घटाकर 
उसकी भुनज्या को अक्षांशसे गुणा करके १२० से भरागदेगें छन्धिको पूवं 


१४२ ' ` करणकूतुहले 


संस्कृत सूयं की क्रान्ति से संस्कृत करेगे ।` ( एक दिशा मे योग भिन्न दिशामें 
अन्तर करेगे । ) यह सवश्वस्रत क्रान्ति होगी । 

चन्द्र मे सूर्यं को षटाकर उज्ञके राश्यादि भूज में ५ से गुणाकर गुणनफल जो 
राश्यादि हौ उसको अंशादि. मान कलात्मक बनाकर सवंसंस्कृत कलात्मक क्रान्ति 
मे भाग देने पर बलन होगा) जिस दिशा की सर्वसंस्कृत क्रान्ति होगी उसी 


दिशा का अंगुलात्मक वलन होगा । ॥ )) 


श्लोक २, २ शुक्ल अशुक्ल भाग का कथन । 

राश्यादि चन्द्र मे से सूयं को घटाकर शेष की कोटि लायेभे । कोटि में १५ 
काभाग देनेपर हार होगा। हार में ३६से भाग देकर रुन्धि को दो जगह 
स्थापित करेगे । एक जगह रुन्धि मेँ हार को घटाकर शेष का आधा करने पर 
व्रिभा तथा दूसरे जगह रन्धि में हार को जोड़कर आघा करने पर स्वभा होगी । 
ष्लोक ३, ४--परिङेख कथन । । 

षडङ्गुलं व्यास से समतल भमि या कागज पर एकं चन्द्रबिम्ब का निर्माण कर 
उसमें पूवे-पश्चिम उत्तर-दक्षिण दिशा का निर्देश करना चाहिए 1 उसमें दिशानुसार 
वलनाङ्गुल को अंकित करना चाहिए । यदि शुक्लपक्ष हो तो पूवं दिशामेः 
कृष्णपक्ष हो तो पश्चिम दिशा मे अंगुलात्मक वलन का निदेश करना चाहिए । 
वलनाग्रसूत्र में चन्द्रविम्ब के केन्द्र से विभाग्र-विन्दु से भौर स्वभातुल्य व्यासाद्धंसे 
निर्मित वृत्त मे खण्ड चन्द्राकृति को देना चाहिर । इस प्रकार जिस दिशा का वलन 
हेगा उसके विपरीत दिशा मे श्य्ग की आकृति उत्पन्न होगी । 





वब्रहयुत्यधिक्ारः-ः 


श्लोक १, १२--भौमादि अहो के कलात्मक विम्ब साधन । 
भौमादि पाँच ग्रहों के कलात्मक ओर योजनात्मक बिम्ब निम्नलिखित हैः 


ग्रह भौम बुध गुरु शुक्र शनि 
बिम्बमान 
कलात्मकं ध ६ ७ ९ ५ 
योजनात्मक १८८५. २७९ १६६४९ १११० २९५५ 


ग्रहों के कलात्मकं विम्बमान को त्रिज्या ओर शीघ्रकणं के अन्तरांश से 
गुणाकर गुणनफल मेँ तरिगुणित पराख्यसे भागदेनेपरजो लन्धिहौ उसको 





पाताधिकारः-९ १४३ 


कलात्मक विम्बमान में धन ऋण करके ३ से भाग देने पर अङ्गुलात्मक बिम्बमान 
होगा । 

त्रिज्या (१२०) से यदि शीघ्रकणं अधिक हो तो कलात्मकं बिम्बमे रखन्धिको 
ऋण करेगे । यदि च्रिज्यासे शीघ्रकणंकमहोतो लन्धिको कलात्मक विम्बमें 
धन करेगे । 
एलीक २, ३- युतिकाल का ज्ञान । 

तीन्रगति वाला ग्रह अधिक तथा मन्दगति वाला ग्रह अत्प हो तो युत्ति गत 
होता है अथवा यदि दोनों ग्रह वक्रीहों तो तीब्रगामी ग्रह अल्प ओौर मन्दगामी 
ग्रह अधिक हो तो युति गतत होती दै । इन लक्षणो से भिन्न स्थिति मं युति एष्य 
होती है । | 

युतिसाधन- दोनों ग्रह वक्री या मार्गी हों तो दोनों का अन्तर्‌ कर उनको 
कलादि बनाकर दोनों के गत्यन्तर कला से भाग देने प्रर जो रन्धि हो उतने दिनों 
मे युति के गत गम्य काल होति हैँ । यदि एक ग्रह वक्रीतथा एकमार्गीहोतो 
दोनों के गतियोग से भाग देने पर ब्धितुत्य दिनों में युति के गत गम्य होते है । 

युतिकारू के ग्रहों के शर साधन करेगे । शरकी दिशानुसार ही ब्रहकी 
दिशा होगी । दोनों के शर उत्तरकेहों तो जिस ग्रहका शर बड़ा होगा वह 
उत्तर दिशा का तथा छोटा शर वाला ग्रह दक्षिण दिशा का होगा । यदि दोनों के 
शर दक्षिण के हों तो बडे शर वाला दक्षिण का तथा छोटे शर वाला ग्रह॒ उत्तर 
दिशा कां होगा । 

एकं ही दिशामें दोनों ग्रहोके शरही तों दोनों का अन्तर करने तथा भिन्न 
दिशाकेहोंत्तो योग करने से दोनों ग्रहु-विम्बों का अन्तर ज्ञात होतादहै। 

यह्‌ अन्तर दोनों ग्रहों के बिम्ब-व्यासादं से अल्पहौतो दोनों बिम्बो मे भेद 
होता है । 


घाताधिक्छारः-९ 


श्लोक १--पात का सम्भव तथा गतगम्य ज्ञान । 

सायन ओौर सायन चन्द्र का योग यदि ६ राणि हो तो व्यत्तिपात योग होता 
है । यदि १२ राशि के तुल्य हो वैधृति नामक योग होता है। सूयं-चन्द्र का योग 
यदि ६या १२ राशि से अल्प हो तो पातका एष्य होता है यदि अधिकहोतो 
गत होता है। 


१४४ करणकुतूहुले 


श्लोक २, ३- पात का गतैष्यमान । 

पातकाल मे सुयं-चन्द्र ओर पात का तथा शरखण्ड द्वारा शर का साधन कर 
केना चाहिए । अब पातत का गरतष्य इस प्रकार होग-- 

विषमपदस्थित सायनचन्द्र व सपातचन्द्र एक गोल में हो तो = पातत गत 

सेमपदस्थित सायनचन्द्र व सपातचन्द्र भिन्न ॥ ह 

विषमपदस्थित सायनचन्द्र व॒ सपातचन्द्र » + पात एष्य 

समपदस्थित „+ # % एक == ॐ ॐ 
श्लोक ३२-क्रान्तिखण्ड तथा शरखण्ड का धन-ऋणत्व । 

क्रान्तिखण्ड ( त्रिप्र9 १३,१४ ) को ४ वार क्रम उत्क्रम से रखने पर २४ 
क्रान्तिखण्ड होगे । पहला £ खण्ड धन, दूसरा ६ ऋण, तीसरा ६ धन तथा चौथा 
६ ऋण होगे । 

इसी प्रकार शरखण्ड ( च० प्र ६) को भी ४ वार क्रम उत्क्रम से रखने 
पर २४ शरखण्ड होगे । जिसमें पहला ६ धन, दूसरा £ ऋण, तीसरा ६ धन 
तथा चौथा ६ ऋण होगे । ~ 
श्लोक ४--गतखण्ड साधन । 


| 


सपातचन्द्र को अंशादि बनाकर १५ से भाग देने पर लब्धि तुल्य गतत शरखण्ड 
होगे तथा शेष अंश भोग्य शरखण्ड का अंश होगा । सायनचन्द्र को अंशादि बना 
कर १५ से भाग देने पर छन्धितुल्य गत क्रान्तिखण्ड होगे, शेष भोग्य क्रान्तिखण्ड 
के अंश होगे । 
श्लोक ५, ६, ७-- पात का गत ओर एेष्य साधन । 
पूव॑पटित शरलण्डों ओर क्रान्तिखण्डो मे यदि पात गत हौ ओौर सपातचन््र 
समपदमें होतो भोम्याङ्कसे पिले खण्डं को यदि विषमपदमेहौतो अग्रिम 
खण्डो को स्थापित करना चाहिए । 
चन्द्र जिस अयन का हो उसी दिशा का क्रान्त्यद्कु तथा पातयुक्त चन्द्र जिस 
दिशाकादहो उसका शराङ्क्‌ ग्रहण करना चाहिए । क्रान्त्यद्धुं मे शराद्धं का 
रबर ( एक दिशा में योग भिन्न दिशा में अन्तर ) कर पूनः उसमें भोग्याङ्कु के 
तेरहवे भाग का संस्कार करने पर स्पष्ट पात होगा । 
श्लोक ८,९,१०- पात का मध्यकाल साधन । 
चन्द्रशर को १५ से गुणाकर उसमे शरखण्ड को घटायेगे, जितने शरखण्ड 
घटेगे वे शुद्धलण्ड तथा जो नहीं घटे वह अशुद्ध खण्ड होगा । शेष मेँ भोग्यल्ण्ड 





पवं संभवाधिकारः-१० १४५ 


से भाग देने पर जौ रन्धि अंशादि भावे उसको शुद्ध खण्डो के योग मे जोड़ देगे । 
उसको ६० से गुणकरः चन्द्रगति से भाग देने पर दिनादिक रन्धि येगी । 

यदि पातकाल गत होगा तो सूयं-चन्द्र का राशियोग १२ तुल्य होने के इतने 
दिन पूवं ही पात मध्य होगा, यदि पात गम्य होगा तो इतने दिन पश्चात्‌ में पात 
का मध्धहोगा। 
श्लोक ११- स्थिति साधन । 

अशुद्ध शरखण्ड से २२०३ मे भाग देने पर जो लब्धि हो उसको पात मघ्यकाल 
मे ऋण व धन करने पर पात का स्पशं व मोक्षकाल होगा । स्पशं से मोक्षकाल 


` तक स्थिति घटिका होगी । 


शोक १२,१३- शुद्ध खण्ड विचार । 

शरखण्ड द्वारा जो शर भावे उसमें १५ से गृणा करने पर गुणनफल यदि 
४८० से अधिक अधिक हो तो पात सम्भव नहीं होता यदि ४८० से अल्प होता 
है तो पात्त सम्भव होता है । 
श्लोक १४-- पात सम्भव व स्थिति साधन । 

जिस शर के अनुसार पात सम्भव हो उस शरको ४८ मे घटाकर ९ से 
गुणाकर अन्त्य शरखण्ड से भाग देने पर जो रुन्धि हौ उसको पात मध्य मे जोड़ने 
तथा घटाने पर्‌ क्रमशः मोक्ष व स्पशंकालछ होगा । 
धोक १५ क्रान्तिसाम्य कथन । 

चन्द्र-सूयं के बिम्बयोगाद्धं तथा मान योगाद्धं ( अंगुलात्मक, कलात्मक ) से 
क्रात्यन्तर यदि अल्प हो तो क्रान्तिसाम्य होता है। उसी समय पात्र की स्थिति 
होती है । 


र्त सखभवाधिक्ारः-१0 


श्लोक १-शर साधन । 


मासगणकोर्से गुणाकर ३से भाग देने पर अंशादि जो होगा उसमें 


२७२ जोड़ देगे । योग फल में मास्गण के र०वा भाग को जोड दंगे । 


 अकंघटी फल को ५ से भाग देकर न्धि अंशादि को उसमे धनया ऋण 


करके ३० से भाग देकर राशि बनायेगे । 


५ करणकुतूहले 


राशि स्थान में मासगण संब्या को लिखकर १२ से शोधित कर राशिका 
साधन करेगे । जो राशि अंश-कला-विकलादि आवे उसका भुज साधन करेगे । 
( यदि सूयं प्रण का हो तो १५ अंश जोड़कर मन का साधन करे } भुजांश का 
आधा जोडने पर्‌ अङ्गुखादि शर होगा । 


जिसका मुज साधन क्रिया गयाहो उसकीजो दिशाहौो व्ही शर की 
दिशा होगी । 
एलोक २-नतसाधन । 


दर्शान्तकालिक नत ( चं० प्र धि० १.२.३२३) का साधन करके उसमे ४ 
काभाग देने पर राशि, पनः शेष को ३० से गुणाकर ४ से भाग देने अंश शेष 


को पूनः ६० से गुणाकर ४ भागदेगे पर कला तथाशेषमें ६० से गुणाकर ४ 
काभाग देने पर विकला होगी । जो कला विकला आवे उसे दर्शान्तकालिक सूयं 
मे (पश्चिम रहने पर जोडगे पूवंकपाल रहने पर घटा देगे) संस्कार करके अयनांश 
जोड़कर उसका भूज साधन कर भुज को ७ राशिमें घटाकर शेषमें भजसे 


गुणाकर उसंको दूना करने पर अंशादि क्रान्ति होगी । 


क्रान्ति तथा अक्षांश के संस्कार (एक दिशा में योग भिन्न दिशा मे अन्तर) से 


नतांश का साधन कर ४से भाग देने पर नति होगी । नति तथा पूर्वानीत शर 


के संस्कार से ( एक दिशा में योग भिन्न दिशा मे अन्तर ) स्पष्टशर होगा । 


षलोक ३- ग्रहण संभवासंभव कथन । 


चन्द्र के मानैक्याद्धं १९से चनद्रशर यदि कम हो तो चन्द्रग्रहण संभवः 
होता है। सूयं के मार्नक्याद्धं ११ से यदिसूयंकाशरअत्पहो तो सूयं संभवः 


होत्ता है । चन्दरग्रहण तथा सूयंग्रहण का साधन पूर्वोक्त ( चं प्र धि° सू 
ग्र० धि० ) प्रकारसे होगा । 


भगणादि सूयं में क्षेप घटाकर दोनों को जोडकर द्विगुणित कर २ जोड़कर 


सात से भाग देने पर शेषानुसार पवेश होगे । जसे-- 


१ शेष मे त्र्य २ शेष में चन्द्र 
| 2 11 दुन्द्र ॥ 4 ।/ 1) कुबेर 
व. दनव ६ ” '' अग्नि 


9 1॥ । १ यप 


क कक हः 


नीरटाध्यायः-११ 
षएलोके १,२,३--अमान्तकालीन सूयं से ( जिस अमान्त मे सूर्यग्रहण हो ) 
अर्थात्‌ समकल सूयं से नीरदाकं का ( मेघकारक सूयं ) आनयन किया जाता ह 1 


राश्यादि समकल सूयं में १ राणि १४ अश धटाकरजो शेषहो उसे चक्र 
शुद्ध ( १२ राशि मे घटाकर ) करके कलात्मक करेगे । कलात्मकं बनाकर 


उसका वग करेगे । वगं संख्या को द्विगुणित करके उसमे २१६०० ( चक्र कला) 


का भाग देगें । लब्धि कलादि आयेगी । उसको ६० से भाजित कर अंशादि 
ओर अंशादि को ३० से भाजित कर राश्यादि बनायेगे, इसकी आढ संज्ञा 
होगी । | 
आढ्य को दो जगह स्थापित करेगे । एक मे १३ अंश युक्त करके जो 
उसे समकल सूयं मे जोड़ देगें । जोडने पर जो आवे उसे ओौदयिक सूयं ( अमान्त 
का सूर्योदय ) में घटा देगें जो शेष बचे उसमें द्वितीय स्थान स्थित्त राष्यादि आढ्य 
को जोडने पर स्पष्ट होगा । 
` शलोक ४,५,६- नीरदाकं यदि सूयं गौर मंगल्के नर्वाश में रहे तो मेघ (वर्षा) 
नहीं होता है । शनि ओौर बुध के नवांशमें रहे तो अल्प वर्षा (शुद्र वर्षा} 
होती दै। चन्द्र भौर शुक के नवांशमेंरहेतो पूणं वर्षा होती है । यदि गुरुके 
नवांश मे नीरदाकं रहे तो वायु अधिकं ओौर वर्षा कम होत्ती है। 
नवमांश चक्रानुसार नोरदाकं जिस राशि नवांश में हो उसका अधिपति जो 
हो उसके अनुसार ( उपरोक्त ) वर्षा समन्ननी चाहिए । 
सत्येन्द्र मिश्च द्वारा कौ गई करखकुतुहल को शिवमतो 
हिन्दीटीका समाप्त हुई । 


-- - == --- 
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